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सान्द्रीभूलैर्नव~विटपिना पुष्पिलानां वित्तानै~ 
लक्ष्मीवतां दधति मथुरा-पत्तने दत्तनेत्र:। 
कृष्ण: क्रीड़ा भवन बड़भीमूद्घ्नि विद्योलमानो 
दध्यौ सद्यस्तरलह्ृदयो गोकुलारण्य-मैत्रीम्‌ । ।१।। 
एक दिन मथुरा Fd में श्रीकृष्ण क्रीड़ाभवन में उच्च आसन पर विराजित 
थे । उन्होंने देखा चहुँ ओर पुष्प खिल रहे हैं। तरु-पल्लवों से रंजित होकर अपूर्व 
शोभा विस्तार कर रहे हैं। मानो मथुरा नगरी नव-वधू स्वरूप से विराजमान है। 
ऐसा माधुर्य सौन्दर्य-विस्तार देखकर तत्क्षण श्रीकृष्ण के हृदय में पूर्व स्मृति जाग 
उठी | वे वृन्दावन के सौहार्द का स्मरण कर चंचलचित्त हो उठे । 1१1। 
श्वासोल्लासैरथ तरलितः स्थूलनालिकमाल: 
पूर्णा कुर्व्वन्‌ नयनपयसां चक्रवालैः प्रणालीः | 
स्मारं स्मारं प्रणय~निबिड़ां वल्लवी-केलिलक्ष्मीं 
दीर्घोत्कण्ठा-जडिम-हृदयस्तत्र चित्रायिलोऽभूत्‌ | ।२।। 
तदनन्तर श्रीकृष्ण सहसा ब्रजविरहताप से तापित हो दीर्घ स्वास लेने 
लगे। उनके गले की विशाल कमल-माला कम्पायमान हो उठी । श्रीश्यामसुन्दर 
व्रजरमणियों के साथ होने वाली प्रेम केलि धु री का स्मरण कर करके अपने 
नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे। प्रबल उत्कण्ठा से उनका 
हृदय स्तब्ध हो गया। वे चित्रांकित से निस्पंद होकर रह गए।।२।। 
अन्तः स्वान्ते क्षणमथ परामृष्य पाराभिलाषी 
कष्टाम्भोधेर्भवनशिखरे कुद्टिमान्तर्निविष्टः । 
सोत्कण्ठोऽमूदभिमतकथां शंसिलुं कंसभेदी 
नेदिष्ठाय प्रणय-लहरीबद्धवागुद्धवाय | 1३ । | 
तब कंसनिकन्दन या मन में परामर्श करके उस दुःखसागर 
से पार उतरने के इच्छुक होकर अपने भवन के शिखर पर स्थित मणिजटित 
चबूतरा पर जा बैठे। अपने निकट श्रीउद्धव जी को उपस्थित देखकर अपने 
हृदय की व्यथा-कथा कहने के लिये उत्कण्ठित हो उठे, किन्तु उनकी वाणी 
प्रणय लहरियों से अवरुद्ध हो गयी।।३।। 
可 सर्वेषां मम गुणनिधे ! बान्धवानां प्रधानं 
त्वत्तो मन्त्रैः श्रियमविचलां यादवाः साधयन्ति | 
इत्याश्वासादभिमतविधौ कामये वां नियोक्तुं 
न्यस्तः साधीयसि सफलतामर्थ भारः विधत्ते ।।४।। 
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श्रीकृष्णचन्द्र श्रीउद्धव को सम्बोधन कर कहने लगे, हे गुणनिधे आप मेरे 
सब बान्धवों में प्रधान हो। यादवगणों ने तुम्हीं से परामर्श पाकर अविचल 
लक्ष्मी लाभ की है। मैंने भी इसी कारण आज तुम्हें अपने किसी अभीष्ट 
प्रयोजन की सिद्धि के कार्य पर नियुक्त करने की इच्छा की है, क्योंकि 
साधु-व्यक्ति पर अभीष्ट कार्य का भार सौंपने से निश्चय ही सफलता प्राप्त 
होती है ।।४।। | 


संरम्भेण क्षिलिपलिगिरां लम्भिलै गर्वितानां 
वृन्दारण्यान्मयि मधपुरी गान्दिनीनन्दनेन | 
वल्लव्यस्ला विरहदहन--ज्वालिकामण्डलीनां 
अन्तर्लीनाः कथमपि सखे ! जीवितं धारयन्ति | |५।। 
हे सखे ! गान्दिनी नन्दन अक्रूर के मुख से राजा कंस के दर्प पूर्ण वाक्य 
श्रवण कर हम उसके साथ वृन्दावन से मथुरा चले आये उस समय दरीग 
मेरी विरह-ज्वालामयी अग्नि में प्रविष्ट हो गयीं। हे सखे ! अब वे किसी 
प्रकार जीवन धारण कर रही हैं।।५।। 


प्राणेभ्यो मे प्रणयवसलिर्मित्र ! तत्रापि राधा 
धात: सृष्टौ मधुरिमधराधारणादद्विलीया। 
वाचो युक्तिस्तयकिलपबैरद्य सेयं सखीनां 
गाढाशश्‍्वासैर्विधुर विधुरं प्राणभारं विभर्ति | ६ | | 
हे मित्र उद्धव | उन विरह-विधुरा गोपीजन में महामाधुर्य धराधारिणी 
हाया हैं, जो विधाता की सृष्टि में अद्वितीया हैं। वह मुझे निज 
की अपेक्षा भी प्रियतमा हैं इस समय वह श्रीराधा ललितादिसहचरीगण 
के युक्तिपूर्ण दृढ़ आश्वासन वाक्यों द्वारा ही किसी प्रकार जीवन धारण कर 
रही हैं। अर्थात्‌ सखियां उन्हें धैर्य बंधाती हैं कि श्रीकृष्ण अवश्य पुनः वृन्दावन 
में आयेंगे- इसी आशा पर वह जीवित हैं।।६।। य 


गत्या नन्दीश्‍वर--शिखरिणो मेखलां रत्नाभूतां 

त्वं वल्लीभिर्वलयित नगां वल्लवाधीश--पल्लीम्‌ | 

तां दष्टांगीं विरह-फणिना प्राणयन्‌ प्रीणयार्त्ता 

वार्ततामन्द्र ध्वनिभिरथ मे मन्त्रिचूड़ामणीन्द्र |[७।॥। | 

हे मन्त्रि-शिरोमणि श्रेष्ठ उद्धव ! आप लताजाल-वेष्टित वृक्षों से युक्त | 

नन्दीश्वर पर्वत रूप रत्न मेखला से परिवृत श्रीनन्द राजपुर में गमन करिये। 
वहां विरह-भुजंग-ग्रसिता, व्यथितहृदया श्रीराधा को मेरे वार्ता रूप मन्त्र द्वारा 
सचेत कर उनके मृतप्राय देह में प्राण-संचारित कर उल्लसित कीजिये | 1७ ।। 

तिष्ठन्त्येते जगति बहवस्त्वद्विधानां विधातुं 

चेतः पूर्ति ननु जनपदाः मूर्त्तिभिर्मे सनाथाः। 

भूयो भूयः प्रियसखः । शपे लुभ्यमव्याजतोऽहं | 

भूरन्या मे हृदि सुखकरी गोष्ठतः कापि नास्ति।।८।।| ` 
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हे प्रियसखे ! संसार में अनेक देश व तीर्थ, आपके समान निर्मल हृदय 
साधुजनों की चित्त-प्रसन्नता निमित्त (लीलाभेद) से मेरी अनेक मूर्तियों सहित 
विद्यमान हैं, किन्तु निष्कपट भावना से आपको मैं शपथ पूर्वक बार-बार 
कहता हूँ कि गोकुल के समान मेरे चित्त को सुख प्रदान करने वाला अन्य 
कोई भी स्थान नहीं है।।८।। 


रसवर्षिणी-टीका- 


तैतिरीय श्रुति (२/७) कहती है-“रसो वै सः”। परब्रह्म रस-स्वरूप है 
रस्यते' (आस्वाद्यते) एवं 'रसयति' आस्वादयति-इति रसः । जो आस्वाद्य है 
तथा जो आस्वादन करता है- वह रस है। अतः परमब्रह्म श्रीकृष्ण का 
स्वरूपगत गुण या धर्म है आस्वादन। उनकी नाम-गुण रूप लीलादि समस्त 
वैचित्री नित्य नवायमान मधुरातिमधुर होने से आस्वाद्य है। इसी प्रकार उनकी 
स्वरूपशक्ति की समस्त वैचित्री भी उनमें आस्वादन की वासना जागृत कर 
उन्हें आस्वादक या रसिक स्वरूप प्रदान करती है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम, आप्तकाम हैं। वे हर विषय में सर्वभाव से 
अन्यनिरपेक्ष हैं। किसी आनन्द या सुख को प्राप्त करने में वे अन्य किसी की 
अपेक्षा नहीं रखते | 


फिर भी-रसिक-शेखररूप में वे जो आनन्द प्राप्त करते हैं। वह दो 
प्रकार का है- १-स्वरूपानन्द और २-स्वरूप शक्तयानन्द | स्वरूप शक्त्यानन्द 
फिर दो प्रकार का है १-एऐश्वर्यानन्द तथा २-मानसानन्द। स्वरूप से वे 
आस्वाद्यरसस्वरूप हैं ही, स्वरूपशक्ति की सहायता से अपने स्वरूप का 
आस्वादन कर वे जो आनन्द प्राप्त करते हैं उसका नाम है-'स्वरूपानन्द'। 
आनन्दस्वरूपा हलादिनीशक्ति को श्रीकृष्ण सदा भक्तों के हृदय में संचार 
करते रहते हैं, जो भक्त के हृदय में प्रेम के रूप में वैचित्री धारण करती है 
और आस्वादन-चमत्कारिता प्राप्त कर श्रीकृष्ण को अधिक आस्वादन सुख 
प्रदान करती है; जैसे अपने ही मुख से निकली अपनी फूंक वंशी के छिद्रों से 
निकलकर अपने कानों को तथा दूसरे के कानों को एक अद्भुत आस्वादन 
सुख देती है। इस प्रकार श्रीकृष्ण भक्तों की प्रीतिरस मिश्रित वैचित्री के 
आस्वादन में जो सुख प्राप्त करते हैं-उसे स्वरूप-शक्त्यानन्द कहते हैं । 


जिस श्रेणी के भक्तों में ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता रहती है, उनके चित्त में 
श्रीभगवान द्वारा हलादिनी शक्ति की वृत्ति प्रीति-रूप में परिणत होकर भी 
प्रधानता लाभ नहीं करती, जैसे नीबू के मीठे अचार में चीनी खट्टेपन को मिठास 
तो देती है। परन्तु प्रधानता धारण नहीं करती | प्रधानता खटाई की रहती है। 
फिर भी प्रीति के प्रभाव से ऐश्वर्य ज्ञानमाधुर्य से मिलकर लीला के माध्यम से 
श्रीभगवान को सुख आस्वादन कराता है। उसे कहते हैं ऐश्वर्यानन्द। ऐसा 
आनन्द वैकुण्ठ, द्वारका, मथुरा, अयोध्यादि धामों में वे आस्वादन करते हैं । 
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जिन भक्तों के हृदय में ऐश्‍वर्य ज्ञान किंचित भी स्फुरित नहीं होता 
एकमात्र माधुर्य भाव ही सदा अक्षुण्ण भाव से विराजमान रहता है, उनके 
हृदय में ह्लादिनी शक्ति की वृत्ति पूर्णतः प्रीति के रूप में परिणत होती है। 
वहाँ वह अबाधरूप से अनन्त-वैचित्री पूर्ण आस्वादन-सुख प्रदान करती है 
श्रीकृष्ण को। उस सुख को 'मानसानन्द' कहा जाता है ऐसा सुख एकमात्र 
वृन्दावन धाम में श्रीकृष्ण व्रजराज कुमार रूप से प्राप्त करते हैं। वक्तव्य यह 
है कि उक्त श्लोक में जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीउद्धव जी से कहा है कि 
अनेक देश या धामों में मैं निवास करता हूँ। (परव्योम या वैकुण्ठ, मथुरा 
द्वारका अयोध्यादि सर्व स्थान पर स्वयं भगवान अनेक रूपों से विराजमान हैं) 
किन्तु हे उद्धव | मैं बार-बार शपथ खाकर आपसे सत्य कहता हूँ कि गोकुल 
या श्रीवृन्दावन के समान मुझे सुख देने वाला अन्य कोई स्थान नहीं है, अन्य 
कोई परिकर नहीं है। 


इस श्रीमुखवाणी का एकमात्र रहस्य यह है कि श्रीवृन्दावनधाम, उसमें 
निवास करने वाले दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुरभाव के समस्त परिकर 
एकमात्र माधुर्यभाव-मण्डित हैं । वह धाम ही माधुर्य-मण्डित है ऐश्वर्य के विकास 
की कुछ कमी न होते हुए भी चाहे पूतना वध हो चाहे कालिय मर्दन अथवा 
गिरिराज धारण इन अतिशय ऐश्वर्यमयी लीलाओं को देख-अनुभव करने की 
वहाँ के परिकरों में ऐश्वर्यज्ञान की किंचित भी स्फूर्ति नहीं होती अर्थात्‌ यहां 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, यह सर्व कारण परमेश्वर हैं-ऐसा ज्ञान व्रज परिकरों में स्वप्न 
में भी उदित नहीं होता। अतः उनके हृदय में श्रीकृष्ण की हलादिनी शक्ति 
संचरित होकर जिस विशुद्ध प्रीति या परमतम माधुर्य मण्डित नित्य नवायमान जो 
अनन्त वैचित्री धारण करती है, वह श्रीकृष्ण को असीम असमोर्ध्व आस्वादन-सुख 
या मानसानन्द प्रदान करती है, जिसकी प्रगति अन्य किसी देश धाम स्थान में तो 
क्या, उस सुख की सम्भावना भी कहीं नहीं हो सकती, न है| एकमात्र श्रीवृन्दावन 
धाम ही सर्वविध रस निर्यास-आस्वादन का केन्द्र है श्रीश्यामसुन्दर के लिये। 
इसलिये वे श्री उद्धव से कह उठे श्रीसूर की वाणी में- 


कहां सुख व्रज-कौ सौ संसार | 
जहां सुखद बंशी-बट जमुना, यह मन सदा विचार।। 
कहँ बन-धाम, कहाँ राधा-संग, कहाँ संग ब्रजवाम। 
कहँ रस-रास बीच अन्तर सुख, कहाँ नारि तन-ताम।। 
कहाँ लता तरु तरु प्रति बूझनि, कहाँ कुञज बन घाम। 
कहाँ विरह-सुख विन गोपिन-संग सूर, श्याम मन काम।। 
मद्विशलेषज्वलन पटली-ज्वालया जर्जरांगाः | 
सर्वे तस्मिन्निधन पदवीं शास्ब्रिनोऽप्याश्रयिष्यन्‌ | 
गोपीनेत्रावलि-विगलितै र्भूरिभिर्वाष्पवारां 
पूरैस्तेषां यदि निरवधिर्नाभिषेकोऽभविष्यत्‌ । ।६ | | 


er ri 
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वहां वृन्दावन में जंगम-जीवों की बात तो दूर रही स्थावर वृक्षादि भी 
यदि गोपी-नयन विगलित अश्रुजल धारा से निरंतर सिंचन न हो रहे होते, तो 
मेरे विरह की प्रज्ज्वलित अग्नि से अब तक जलकर भस्म हो गये होते। 
अर्थात्‌ वहां के स्थावर-जंगम उन गोपियों के अश्रुजल प्रवाह से ही बच रहे 
हैं मेरी विरहाग्नि में जलने से।।६।। 


रसवर्षिणी-टीका-श्री उद्धव जी के ब्रज में भेजने से पूर्व श्री ललिता 
जी ने प्रिय सखी श्रीराधा की उत्कट विरहावस्था का सन्देश एक राजहंस के 
द्वारा श्रीकृष्ण के पास भेजा था। राजहंस ने आकर उन्हें यह बता दिया था 
कि ब्रज में चारों ओर गोपीनयनाश्रुओं की अविरल धाराएं प्रवाहित हो रही हैं । 
लगता है कि उस प्रवाह में व्रज डूब ही जायेगा- 


श्याम व्रजवाम रहत दुखी अष्टयाम, 
इक जानें तेरो नाम कछु काम नहिं सुहाई है। 
नैन जल पोछ, निज शीश-पट नोच, 
निज आंगन की ओंच सूँ तलाई सी बहाई ।। 
तिन जल बाढ़ै, सो तो होय के पनारे, 
व्रज-गलिन किनारे एक नदीसी चलाई है। 
नदी सागर बनायो ब्रज ओर चहुँ आयो।। 
मैं तो बचि आयो 'श्याम' ब्रज को डुबाई है।। 


उसी बात को दुहरा रहे हैं श्रीशयामसुन्दर श्रीउद्धव जी के सामने, हे 
उद्धव ! व्रज के समस्त स्थावर-जंगम व्रजगोपियों के अश्रुजल प्रवाह से 
जैसे-तैसे बच रहे हैं। वरना मेरी विरहाग्नि में जलकर भस्म हो जाते। 
आत्मक्लेशैरपि नहि तथा मेरुतुल्यैर्व्यथन्तै 
वल्लव्यस्ताः प्रियसख ! यथा मद्व्यथालेशतोऽपि | 
दुर्वारां मे विरह-विहितां निन्हुवानस्तदाक्ति 
प्रेमग्रन्थिं त्वमति पृथुलं तासु विख्यापयेथाः | ।१० | | 
हे प्रिय सखे ! गोपांगनागण मेरे किञ्चित क्लेश से भी अत्यन्त दुःखी हो 
जाया करती थीं किन्तु अपने सुमेरु तुल्य कष्ट से भी व्यथित नहीं होतीं थीं। 
अतः आप मेरी दुर्निवार विरह-जनित दुःख कथा को गोपन रखकर उनसे 
उत्कट महान प्रेम-विषय की ही वार्ता कीजियेगा | 1१० | | 
रसवर्डिणी टीका-व्रज में समस्त परिकर कृष्णप्रेम के आश्रय हैं-उनमें 
श्रीकृष्ण प्रेम निजनिजभावानुरूप परिपूर्ण रूप से नित्य विराजमान है | श्रीकृष्ण 
उन परिकरो के विषय (प्रेमास्पद) हँ । किन्तु इस मथुरा में अवस्थान-काल में 


_ प्रेम के सहज स्वभाव के कारण श्रीकृष्ण गोपीप्रेम के आश्रय बन रहे हैं और 


आगे उस प्रेम की विषय बन रही हैं श्रीराधादि व्रज सीमन्तनीगण। प्रेम की 
उन्नततर अवस्था में प्रेमी स्वयं महादुख से पीड़ित रहकर भी-प्रेमास्पद को 
अपने दुःख का समाचार देना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरे दुःख को दुख 
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जानकर प्रेमास्पद दुखी हो उठेगा; प्रेमास्पद का एकमात्र सुख चाहता है प्रेमी । 
यही मदीयतामय प्रेम वैचित्री है । 
श्रीकृष्ण दिन-रात व्रजपरिकरों के लिये अति व्याकुल हैं। विशेषतः 
प्राणवल्लभा श्रीराधादिक व्रजगोपियों की निज विषयक विरह व्याकुलता को 
जानते हैं कि वन में जाते समय एक निमेष भी उनके लिये युग के समान 
होकर बीतता था। अब यदि श्रीकृष्ण के दुःख या व्याकुलता का समाचार 
तत्सुखसुखी गोपीजन जान लें तो उनकी दुखाग्नि में मानों घी की आहुति 
पड़ेगी । अतः श्रीश्यामसुन्दर श्रीउद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव जी आप 
मेरी दुःख-व्यथा का प्रसंग उनसे गुप्त रखना केवल उनके प्रति मेरे प्रेम प्रसंग 
की ही चर्चा करना। 
भ्रातर्नन्दीशवर गिरिमितो यास्यतस्ते विदूरं 
पन्था श्रीमानयमकुटिलः कथ्यते पथ्यरूपः | 
प्रीये सद्यस्त्वयि निपतिते गोकुलानन्द सिन्धौ 
सन्तस्लुष्टे सुहृदि हि निजां तुष्टिमेवामनन्ति | ।११। | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आगे कहा-हे भ्रातः ! मथुरा से नन्दीश्वर पर्वत अति 
दूरी पर स्थित है। आप सर्वप्रथम वहीं गमन करो क्योंकि वही मार्ग आपको 
सरल, सुन्दर और सुखमय होगा। आप जब गोकुल रूप आनन्द-सिन्धु में 
मग्न होवोगे, तो तत्क्षण ही मुझे भी यहां प्रीति का अनुभव होगा, क्योंकि साधु 
ह अपने बन्धु की सन्तुष्टि में ही अपनी सन्तुष्टि का अनुभव करते 
11११ | 
अग्रे गौरीपतिमनुसरे: पत्तनान्तर्वसन्तं 
गोकर्णाख्यं व्यसन-जलधौ कर्णधारं नराणाम्‌ | 
यस्याभ्यर्णे सह रविजया संगमोजंगमानां 
आविष्कुर्व्ञाभिमतधुरां धीर ! सारस्वतोऽस्ति | ।१२।। 
हे विज्ञवर ! आप फिर गोकुल नगर के मध्य भाग में अधिष्ठित, मनुष्यों 
को दुःख-सागर से पार करने में कर्णधार स्वरूप गोकर्णाख्य महादेव के 
निकट गमन करना। इस 'गोकर्ण' के समीप ही जीवों का अभीष्ट मनोरथ 
id पूर्वक सूर्य-पुत्री श्री यमुना सहित सरस्वती का संयोग (संगम) विद्यमान 
| 1१२ 11 
रसवर्षिणी टीका-उक्त श्लोक में गोकर्ण महादेव नामक जिस स्थान का 
संकेत किया गया है, यह वह स्थान है जहाँ श्री गोकर्ण ऋषि ने अठारह वर्ष 
अत्यन्त घोर तपस्या कर श्रीकृष्ण के साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किये थे। 
श्रीगोकर्ण की कथा श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य में (४ अध्याय) विस्तार से 
वर्णन की गयी है। विप्र आत्मदेव ने सन्तान के लिये लालायित होकर एक 
संन्यासी महापुरुष से एक फल प्राप्त किया था | संन्यासी ने आत्मदेव को कहा 
था कि तुम्हें सन्तान से सुख न मिलेगा और तुम इस मोह माया में मत भटको | 
फिर भी वह जब न माना तो संन्यासी ने उसे एक फल दिया कि जाकर अपनी 
पत्नी को खिलाओ। उसने पत्नि को दिया और बताया कि इसे खा लेने से हमें 
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पुत्र की प्राप्ति होगी । ब्राह्मण पत्नि धुन्धली अति कुलटा थी | उसने गर्भ की पीड़ा 
से आशंकित होकर फल स्वयं न खाकर एक गाय को खिला दिया | और अपनी 
बहिन के पुत्र धुन्धकारी को अपना पुत्र बताकर अपने पति आत्मदेव की वंचना 
कर दी | पुत्रोत्पत्ति जानकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए | इधर समय पाकर गाय के 
भी एक मनुष्याकार पुत्र पैदा हुआ, जिसका एक कान गाय के कान के समान था 
इसी से उसका नाम गोकर्ण रखा गया | 

धुन्धकारी बड़ा होकर अत्यन्त अत्याचारी व दुष्ट हुआ । परन्तु गोकर्ण 
परम विद्वान सदाचारी बना; धुन्धकारी ने माता को अत्यन्त दुःख दिया । अन्त 
में वह एक दिन रात को कुए में गिरकर मर गयी | आत्मदेव पुत्र के अत्याचार 
से दुखित होकर पहले ही श्रीगोकर्ण के सदुपदेश से वन में जाकर भगवद्‌ 
भजन में लग गये थे। समय पर धुँधकारी मर कर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। 
उसकी दुखदायी अवस्था देखकर श्रीगोकर्ण ने जाकर पिण्ड भी दान किये, 
किन्तु उसका उद्धार न हुआ। अन्त में श्री गोकर्ण ने तपस्या के बल पर 
श्रीसूर्यनारायण को स्तम्भित कर उनसे भाई के उद्धार का उपाय पूछा। 
उन्होंने उसे श्रीमद्‌भागवत-सप्ताह सुनाने का परामर्श दिया। श्रीगोकर्ण ने 
भाई को भागवत-सप्ताह सुनाकर भगवत्‌ धाम की प्राप्ति करायी। एक बार 
फिर उन्होंने श्रीभागवत-सप्ताह सुनाकर असंख्य श्रोताओं को भी संसार-दुःख 
से पार कर भगवद्धाम की प्राप्ति करायी। अन्ततः उन्होंने शेष जीवन मथुरा 
की उत्तर दिशा में गोकुल के निकट जहां wi सरस्वती का संगम था 
एक आश्रम में भगवद्गजन में व्यतीत किया। उन्होंने आश्रम में श्रीकृष्ण मूर्ति 
तथा एक शिव लिंग को प्रतिष्ठित किया। जिससे उस स्थान का नाम “गोकर्ण 
महादेव' प्रचलित हुआ श्रीगोकर्ण ऋषि ने अनेक लोगों को संसार-दुख सागर 
से पार किया था इसलिये उन्हें कर्णधार कहा गया है। 

(गुप्त-काल में उस स्थान की महान ख्याति थी। कालान्तर में विदेशी 
आक्रमणकारियों ने गोकर्ण द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 
इस समय एक छोटा सा शिव-मन्दिर उस स्थान पर बना दिया गया है, जो 
गोकर्णेश्वर नाम से मथुरा में प्रसिद्ध है 

आरूढ़स्ते नयन पदवीं तच्चि ! धन्यासि सोऽयं 

गोपी-नग्नीकरण-मुरली-काकलीकः कलावान्‌ | 

इत्यालापस्फूरितवदनै र्यत्र नारीकदम्बैः 

दृग्भंगीभि प्रथम मथुरासंगमे चुम्बितोडस्मि | |१३ | | 

श्रीकृष्ण बोले-हे उद्धव जी ! श्रीवृन्दावन से जब मैं पहले-पहले मथुरा 

आया, तो उसी यमुना-सरस्वती संगम स्थान पर ही मथुरा की प्रफुल्ल वदना 
रमणियों ने अपनी कटाक्ष-भंगी से मेरा अभिनन्दन किया था। एक रमणी 
अपनी सहेली से इस प्रकार उस समय कहने लगी थी- हे कृशांगि ! जिनकी 
मुरली के मधुर स्वर से गोपांगनाओं के वसन भूषण शिथिल पड़ जाते थे, वही 
यह श्रीकृष्ण आज तुम्हारे नयन-गोचर हुए हैं अतएव तुम धन्य हो । ।१३ | | 
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तस्मादन्तर्विरचित परानन्द पूराद्‌ दूरां 
याहि प्रीत्या सपदि पदवीमम्बिका-ष्काननस्य | 
यत्रानन्दोत्सवमकरवं सर्पतः सर्पतो यात्‌ 
नन्दं विद्याधरमपि पुरा मोचयन्‌ वल्लवीनाम्‌ | ।१४ | | 
हे उद्धव जी ! फिर आप प्रसन्नता पूर्वक उस परमानन्द पूर्ण प्रदेश के 
निकट अम्बिका वन के मार्ग से चले जाना। उसी अम्बिका वन में पहले मैंने 
कालिय हृदसे आये सुदर्शन नामक विद्याधर का सर्पयोनि से उद्धार lo था 
उसने पिता श्रीनन्द महाराज को ग्रस लिया था। उसके मुखसे उन्हें छुड़ाकर 
मैंने व्रज गोपियों को आनन्द प्रदान किया था।।१४।। 
भूयोभिस्त्वं किल कुवलयापीङ-दन्तावघातैः | 
एतां निम्नोन्रत-परिसरां स्यन्दने-वर्ततमानः। 
मुञ्चोच्तुंगां मिहिर-दुहितुर्धीर ! तीरान्तभूमिं 
मन्दाक्रान्ता न खलु पदवीं साधवः शीलयन्ति | |१५ | ह. 
हे धीर ! आप रथ में बैठे हुए कुबलया पीड़ नामक हाथी के दांतों से 
उखाड़ फैंकी ऊँची-नीची यमुना-तटवर्ती भूमि को त्याग कर देना, क्योंकि 
साधुजन दुष्टजनों से आक्रान्त मार्ग का सदा त्याग कर देते हैं।।१५।। 
मुञ्चासव्ये विहगरुचिरं किजिचिदस्मादुदज्चं 
राजत्तीरं नवसुमनसां राजिभिस्तीर्थ राजम्‌ | 
यत्रापूर्व किमपि कलयाज्चक्रतुर्मत्प्रभावाद्‌ 
आभीराणां कुलमपि तथा गान्दिनीनन्दनोऽपि | |१६ | | 
फिर आप अम्बिकावन की दाहिनी ओर के कुछ उत्तर भाग में अनेक 
पक्षियों के कलरव से मनोहर नवीन कुसुमों से सुशोभित तटवाले तीर्थराज 
(अक्रूरघाट) को देखेंगे। आप उससे भी आगे बढ़ जाइयेगा | वरुणलोक में मेरे 
ऐश्वर्य को सुनकर उसे देखने के अभिलाषी गोपवृन्द ने तथा अक्रूर जी ने 
भी मेरे मथुरा आते समय मेरे प्रभाव से उसी तीर्थ राज पर मेरा अपूर्व ऐश्वर्य 
दर्शन किया था।।१६।। 
यज्वानस्ते यदपि भवतो विप्रिया हेलनान्मे 
नम्रस्तेषां तदपि भवन-द्वाररथ्यां जिहीथाः। 
गायन्त्तीनां मदनुचरिलं तत्र विप्रांगनाना 
मालोकाय स्पृहयसि न चेदीक्षणेर्वञ्चितोऽसि | 1१७ | | 
वहां याज्ञिक-ब्राह्मण आपको दीखेंगे, जिन्होंने (ग्वालबालों द्वारा 
वन्य-भोजन मांगने पर भी न देकर मेरी अवहेलना की थी। अतः यद्यपि वे 
आपको प्रिय नहीं लगेंगे। तो भी आप वित्रम होकर उनके गृह द्वार के आगे 
से होकर जाइये। यदि वहां मेरे चरित्रों का गान करती हुई उन याज्ञिक 
ब्राह्मणों की पत्नियों को आप देखने के इच्छुक नहीं होंगे तब आपके नेत्र 
वंचित ही रह जायेंगे-अर्थात्‌ उनका दर्शन आप अवश्य करके अपने नेत्र 
सफल कीजियेगा ।।१७।। 
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तद्दिख्यातं स्फुटविटपिनां मण्डलेनाभिपूर्ण 
तूर्ण गच्छेरुपपुरि पुरः कोटिकाख्यं प्रदेशम्‌ | 
यत्र प्राप्ते मयि विकिरती नेत्रमुद्यानपाली 
शालीनापि प्रकटित भूजामूलमल्पं जहास | ।१८ | | 
हे उद्धव जी ! वहां के पत्र-पुष्प-शोभित तथा वृक्ष श्रेणी परिव्याप्त विख्यात 
'कोटिक' नामक प्रदेश में आप शीघ्र चले जाइयेगा वहां मेरे पहली बार पहुँचने पर 
लज्जानुभव करते हुए भी शुद्ध स्वभाव वाली मालिन ने अपनी प्रेम स्निग्ध दृष्टि से 
मुझे देखा था और दोनों भुजाएं उठाकर कुछ मुस्करा दी थी | 1१८ | | 
इत्थं क्रान्त्वा पुरपरिसरान्‌ याहि सट्टीकराख्यं 
पट्टीभूतं भ्रमर नृपतेः पुष्पितारण्यमारात्‌ | 
श्री दामानं सुभग गरुडीकृत्य यत्राधिरुढः 
क्रीड़ाकारी दधदुरुभुजान्‌ द्वादशाहं वसामि | |१६ | | 
हे सुभग ! इस प्रकार आप इस नगर-प्रदेश को अतिक्रम करके जहां 
पर भ्रमरराजों का शासन है उस “सट्टीकर” (छटीकरा) कुसुमित कानन में 
जाइयेगा (अत्यन्त पुष्पित होने कै कारण वहाँ निरंतर भ्रमर गुंजार करते रहते 
हैं। इसी कारण वह वन 'भ्रमरराज पट्टी" नाम से भी विख्यात है) उसी स्थान 
में खेलते हुए मैंने महाभुजधारी श्रीदामाको गरुड़ सदृश वाहन बनाकर उसकी 
पीठ पर द्वादश दिन तक अवस्थान किया था।।१६।। 
मुग्धे ! श्याम: कलयति युवा पश्य मामेव न त्वां 
इत्युल्लासैरहमहमिका सर्वतः कुर्वतीभि: । 
यानालम्बी सरलनयनालोक-मैत्रीभराणां 
ग्रामीणाभिर्युवतिभिरहं यत्र पात्री कृतोऽस्मि | |२० | | 
है उद्धव जी ! रथारूढ़ हो मथुरा-आगमन काल में जब उस पुष्पित वन 
मॅ मैंने प्रवेश किया था तो पुरनारी गण परस्पर इस प्रकार कहने लगी थीं “हे 
मुग्धे ! देख ; श्यामसुन्दर तुम्हें नहीं केवल मेरी ओर ही देख रहे हैं।” इस 
प्रकार उल्लास में भरकर परस्पर स्पर्धा प्रकाश करते हुए पुरवासिनी युवतीगण 
मेरे प्रति अकुटिल प्रणय-दृष्टिपात्‌ करने लगी थीं।।२०।। 
मुञ्चन्‌ सव्ये बहुल-बहुला काननस्योपशल्यं 
लञ्चोत्तुंग हृदपरिसर॑ दक्षिणे कालियस्य 
फुल्लाभिस्त्व॑ पिहितमिहिरोद्योतमन्तर्लताभिः 
धीराध्वान॑ विमलसरसीराजिभाजं भजेथाः | |२१ | | 
हे धीर ! उस पुष्पकानन की बांयी ओर॒ अनेक ग्राम व दक्षिण की ओर 
उच्चतम कालीहृद प्रदेश है, उन सबको अतिक्रम करके आप पुष्पित लताजाल 
द्वारा जो पथ पूर्णतः आच्छन्न है, जहां दिन में भी सूर्य प्रवेश नहीं कर पाता 
और जिसके एक ओर निर्मल कमल पंक्ति विकसित है, उसी मार्ग से गमन 


करना | २१ | | 
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वल्लीचित्रं व्रजमृगहरं तं व्रजस्योपशल्ये 
कल्ये क्रीडावनविहरणोत्कण्ठया गच्छतो मे | 
यत्रोदञ्चत्‌ कलवलयितै र्वेणुगीतै र्मुगाणां 
तूर्ण राजी रजनि-विरह-व्याकुलानामहारि | ।२२ | | 
अनन्तर उस ब्रजभूमि के प्रान्त भाग में मृगों का मनोहर लताजाल 
मण्डित मघेरा नामक जो (मृगहर) प्रदेश है, वहां आप गमन करना। प्रभात 
काल में केलि-कानन-विहार के लिये उत्सुक होकर उस वन में जब मैं मधुर 
ध्वनि-पूरित वंशी बजाता था तो रजनी के मेरे विरह से व्याकुल मृग समूह 
आकृष्ट होकर वहीं आकर उपस्थित हो जाते थे।।२२।। 
आनम्राणां हसितमुकुलैः फुल्लगण्डस्थलानां 
दूराद्‌ दृष्टिं स्फुटसुमनसां स्यन्दने मुञ्चतीनां | 
ते वैदग्धी-परिमलकिरो यत्र सीमन्तिनीनां 
सर्त्रुर्वाणावलि-विलसिता रूद्धलक्ष्याः कटाक्षाः | ।२३।। 
परन्तु अक्रूर के रथ पर आरूढ़ हो मेरे मथुरा आगमन के समय 
अर्द्ध-वेकसित कुसुम-कलिका सदृश-नव-यौवन-सम्पन्ना प्रफुल्लित कपोला 
ब्रजसुन्दरीगण दूर से ही मेरे प्रति दृष्टिपात कर विदग्धता रूप परिमल 
विकीर्णकारी कटाक्ष-वाणों को स्थिर लक्ष्य से निक्षेप करने लगीं थीं। 


(पुष्प में जिस प्रकार परिमल रहता है, गोपी-रूप कुसुमवृन्दों में विदग्धता 
ही परिमल है। उन्होंने मेरे प्रति स्थिर लक्ष्य कर जो कटाक्ष-शर निक्षेप किये 
वे साधारण बाण की भांति व्यथा-प्रद न थे, बल्कि स्पर्श मात्र से मेरे 
प्रीति-दायक व आनन्द के कारण बन रहे थे।) 11२३।। 


एष श्रीमान्‌ प्रवसति रथी माधवो राधिकायाः 

प्रेम स्थूलंकरणकुटिलालोक भंगी-विलासः | 

इत्यौत्सुक्याद्वरयुवतिभिः स्मारितोद्दामनर्मा 

घर्माम्भोभिर्वृततनुरहं यत्र चित्रायितोऽस्मि | ।२४ | | 

“देख सखि ! अपनी बंक-विलोकन के विलास से श्रीराधा के प्रेम को 

वर्द्धन करने वाले यही श्रीमान्‌ माधव हैं जो रथ पर बैठ कर मथुरा जा रहे 
हैं।” हे उद्धव जी ! इस प्रकार व्रज की श्रेष्ठ युवतियां अपनी मनोहर लीलाओं 
को तथा श्रीराधाकी मनोहर स्मृति को मेरे उत्कण्ठित हृदय में जगा रही थीं । 
मेरा शरीर उस समय पसीना-पसीना हो रहा था और मैं चित्रसा लिखा बैठा 
रहा उस समय | २४ || 


लीलास्वप्नो मम विजयते यत्र नागेन्द्रभोगे 
श्रीराधांगी कृतपदयुगाम्भोज संवाहनस्य | 
तत्र क्षीराम्बुधि-परिमल स्पर्द्धने बद्धहस्ते 
ग्रामे कामं ध्वजवति भजे बद्ध विश्राम सौख्यम्‌ 1 ।२५।। 
हे उद्धव जी ! उससे आगे निकट नागेन्द्र भोग (शेषशायी) गांव में श्री 
राधा के द्वारा मेरे चरण कमल संवाहन किये गये थे। अतः मेरा निद्रा-विहार 
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उत्कर्ष रूप से वहां विद्यमान है। क्षीरसागर की सुगन्धि को पराभूत करने 
वाले प्रसिद्ध बड़ोथा गांव में मैंने निश्चय ही सम्पूर्ण सुखों का उपभोग किया 
था। वहां ही माता यशोदा ने मेरे हाथों को बाँध दिया था-(उस गाँव में आप 
अवश्य जाना) ।।२५।। 
सोऽयं दध्नां मथननिनदाक्रान्त दिक्रचक्रबालो 
घोषस्तोषं तव जनयिता योजनद्वन्द्व चुम्बी | 
दिव्येनालं निखिलजगतीं सर्पिषा तर्पयन्ती 
भ्रातर्भूम्ना विलसति विधेर्गोमयी यत्र सृष्टि: | ।२६ | | 
हे उद्धव जी ! वहाँ दधिमन्थन का शब्द समस्त दिशाओं में उठता रहता 
है। जो आठ कोस तक फैला होने से आपको आनन्दित करेगा। हे भ्रातः ! 
शपथ लेना व्यर्थ है, वहां पर घृत-राशि से समस्त जगत्‌ को तृप्त करती हुई 
विधाता की विशाल गो-सृष्टि विलास कर रही है।।२६।। 
कक्षां लक्षावधिभिरभितः कासरीभिः परीतां 
तां सन्नद्ध्रजविजयिनीं शाल्मलाख्यां भजेथाः | 
वीथ्यां वीथ्यां पृथुक-निकरा यत्र मित्रानुबेलं 
खेलन्तस्ताननु विदधते विक्रमान्‌ मे क्रमेण | ।२७।। 
आगे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा हे मित्र ! आगे चलकर आप हर्ष पूर्वक 
गोकुल वासियों के विजय साधक उस शाल्मल (साहार) गांव प्रान्त का दर्शन 
करना। जो चारों ओर से भैसों से परिव्याप्त है (वहां अनेक भेंसें पाली जाती 
हैं ।) वहां प्रत्येक गली में क्रीड़ा करते हुए गोपबालकों को देखेंगे। जो 
गोवर्धनधारण आदि मेरी विक्रमशाली लीलाओं का अनुकरण करते रहते 
हैं 11२७ ।। 
दूरादेष प्रणयति पुरा लब्ध साहारनामा 
प्रेमानन्दं तव नयनयोरौपनन्दौ निवासः | 
जंघालेन क्षितिपतिपुरीं स्यन्दनेनानुविन्दन्‌ 
यत्राहारं प्रियमकरवं हारि हैयंगवीनम्‌ | ।२८ । । 
उस 'साहार' नामक स्थान में पिताश्री नन्दराज के भ्राताश्री उपनन्द जी 
का निवास है। वहां जाने पर दूर से ही वह स्थान आपके नेत्रों में प्रेमानन्द 
का संचार करेगा। द्रुतगामी रथ पर बैठे हुए मथुरापुरी-आगमन के समय मैंने 
वहीं पर स्वादिष्ट सद्‌ नवनीत का प्रीतिपूर्वक भोजन किया था।।२८।। 
गोपेन्द्रस्य व्रजपरिसरे लब्धतुष्टिर्लभेथाः 
तां विख्यातां कलितमहिला-चारु-हेलां रहेलाम्‌ | 
यामासाद्य प्रहित-मुरली-काकली-दूतिकोऽहं 
सायं गोपीकुलमकरवं सामि नेपथ्यनद्धम्‌ । ।२६ | | 
हे उद्धव जी ! तदनन्तर व्रज परिसर में आनन्द का अनुभव कर आप 
व्रजगोपियों के मनोज्ञ मधुर-विलास स्थल, जो रहेला (हेरा) नाम से प्रसिद्ध 
है, पर जाना। वहाँ मैं सन्ध्या के समय जाकर अपनी मुरली ध्वनि दूती को 
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प्रसारण करता था उसकी ध्वनि को सुनकर समस्त व्रजगोपियां आधी-अधूरी 
वेश-भूषा करके दौड़ी चली आती थीं।।२६।। 
यत्र प्रीतानहमकरवं मित्र-भावेन शावान्‌ 
हारं हारं विदित--समयो वल्लवीनां दधीनि | 
शार्िव्रातः स खलु वलितः प्रीतशावाभिधस्तै 
देशः क्लेशं पथिषु रथिनो दारयिष्यत्युदारम्‌ | ।३० | | 
हे उद्धव जी ! दधिमन्थन का समय जानकर मैं गोपियों के घर पहुंचकर 
बार-बार उनका दधि-मक्खन चुरा लेता था और बालकों को मित्रभाव से 
उसे खिलाकर प्रसन्न करता था। वह स्थान प्रीतशाव (पीसाई गांव) नाम से 
प्रसिद्ध है जो प्रफुल्लित वृक्षों से सुशोभित है। वह आपको रथ पर जाते समय 
मार्ग में पड़ेगा और आपके श्रम-क्लेश को निश्चय दूर कर देगा।।३०।। 
सोऽयं रम्भानटनचटुलैः सेव्यमानो मरुद्भिः 
कम्राशो कोत्तम-सुमनसां निर्भरामोदधारी | 
पीयूषेण स्फुरित वसतिस्त्वामुदञ्चद्गुरु श्री: 
लोकातीतः किल मदयिता बल्लवेन्द्रस्य लोकः | |३१ | | 
केला के वृक्षों को चञ्चल समीरण द्वारा नचाता हुआ तथा कमनीय अशोक 
पुष्प के सौरभ से आमोदित, अमृतमय स्फूर्ति-विशिष्ट, लोकातीत अतिशय 
शोभाशाली श्रीनन्दराज के लोक में आप निश्चय ही परमानन्द लाभ करेंगे ।।३१।। 
पश्यन्तीनां चकित-चकितं लब्ध संग शतांगै 
मामुत्तुगव्यसनविसरै: काममुन्मादितानाम्‌ | 
तासां विद्युत्तरलवपुषां वल्लवीनां प्रपातात्‌ 
विद्युत्कारीं कथयति जनो दक्षिणां यस्य कक्षाम्‌ | ३२ || 
उसी नन्दीश्वर के दक्षिण भाग को आज भी लोग विद्युत्कारी (ब्रजवारी 
या विजुआरी गांव) नाम से पुकारते हैं। क्योंकि वहां गोपरमणियां मुझको रथ 
में बैठाकर मथुरा आता देखकर चकित एवं अतिशय दुःख से उन्मादिनी हो 
उठी थीं। विद्युत की भाँति शरीर चंचल हो उठा। वे रमणियां वहां मूच्छित 
होकर गिर पड़ीं। (अथवा उन पर वहां विद्युत्पात सा हुआ, अतः उस स्थान 
का नाम आज तक विद्युतकारी या विजुआरी प्रसिद्ध है) ।1३२।। 
यत्राक्रूरः प्रणयनिबिड़ोत्कण्ठया कुण्ठितात्मा 
रंगम्‌ गोष्ठांगणमनुसरन्‌ मामलोकिष्ट बन्धुम्‌ । 
लद्घाष्पाम्भः कुलपरिचयारब्ध-जृम्भैः कदम्बैः 
सा संवीता विलसति तटी यत्र सौयात्रिकाख्या | 1३३ | | 
हे उद्धव जी | जहां अतिशय प्रेम से उत्कण्ठित श्रीअक्रूर ने मुझ बन्धु को गोष्ठ 
में जाते हुए देखा था और उनका आत्मा अतिसंकुचित हो रहा था कि मैं श्रीकृष्ण को 
मश्चरा ले जाने के लिये यहाँ आया हूँ फिर भी उसके नेत्रों से आनन्द अश्रुओं की धारा 
जहाँ प्रवाहित होने लगी थी। उनके अश्रुजल से सिंचित कदम्ब के वृक्षों से 
परिवेष्ठित तट भूमि सुशोभित हो रही है, जो “सौयात्रिक“ नाम से प्रसिद्ध है ।३३।। 


98 ७ श्रीहंसदूत एवं श्रीउद्धव सन्देश 


धावद-बालावलि--करतल- प्रोच्चलद्‌ बालधीनां 
यत्रोत्तृंग-स्फटिकपटलस्पर्दिदेहद्युतीनाम्‌ । 
घ्रायं-घायं नवतृणशिखां मुज्चतीनां बलन्ते 
वत्सालीनां चटुल-चटुलं शश्वदाढीकनानि | |३४ | | 
वहां मनोहर स्फटिक मणि के समान श्वेत कान्ति वाले अनेक गोवत्सों 
को बालकों के हाथों से अपनी पूँछ छुड़ाकर हर्षपूर्वक भागता हुआ देखेंगे । 
और अनेक गोवत्स नव-नव तृणों के अग्रभाग को सूँघकर चौकड़ियां भरते 
हुए वहां आपको देखने को मिलेंगे।।३४ | | 
आभीरीणां नयनसरणी-संगमादेव तासां 
सद्यो मोट्टायित-मधुरिमोल्लासभंगी विधाता | 
पीठीभूतो मम परिमलोद्गार-गोष्ठी--गरीयान्‌ 
यत्रास्थानीमनु विजयते पाण्डुरो गण्डशैलः | ।३५ | | 
हे उद्धव जी ! वहां गोष्ठ के पीछे गोपरमणियों के नयनकटाक्षों के 
सम्पर्क को प्राप्त कर उनके मोट्टायित नामक भावमाधुरी से विलास को 
उत्पन्न करने वाला मेरा एक बैठने का श्वेत पत्थर निर्मित पीठासन शोभायमान 
है, जो अतिमनोहर सौरभ विस्तार का अक्षय भण्डार है । 1३५ । | 
रसवर्षिणी टीका- कान्त श्रीकृष्ण के स्मरण करने से अथवा उनकी 
कथा-वार्ता सुननेसे, श्रीकृष्ण के प्रति स्थायीभाव या मधुरभाव की भावना 
द्वारा व्रजरमणियों के हृदय में जो अभिलाषा उदित होती है, उसे 'मोट्टायित' 
भाव कहते हैं। श्रीकृष्ण का वह पीठासन व्रजगोपियों के हृदय में उनके 
मधुरभावानुरूप अनेक अभिलाषाऐं उदित करने वाला है इसी बात का परिचय 
श्रीउद्धवजी को श्रीकृष्ण दे रहे हँ । 
रेणुर्नायं प्रसरति गवां धूमधारा कुशानोः 
वेणुर्नासौ गहनकुहरे कीचको रोरवीति | 
पश्योन्मत्ते ! रविरभिययौ नाधुनापि प्रतीचीं 
मा चाञ्चल्यं कलय कुचयोः पत्रवल्लीं तनोमि | ।३६ । | 
(यहां से आगे बारह श्लोकों का कुलक है। उनमें श्रीकृष्ण उद्धवजी के 
प्रति व्रजरमणियों के निज विषयक मधुरालापों का या प्रेम पूर्ण प्रलापों का 
वर्णन करते हैं) श्रीकृष्ण ने कहा-हे उद्धव जी ! मैं आपको व्रजगोपियों के कुछ 
मधुरालापों को सुनाता हूँ। मेरे वन से गोष्ठागमन के पूर्व एक सखी अपनी 
यूथेश्वरी से कह रही थी हे कृष्णविरहोन्मादिनि ! ध्यान से देखो, यह सम्मुख 
गोखुर-धूलि नहीं अपितु अग्नि की धूम्रराशि है और जिसे तुम वेणु-नाद 
समझ रही हो, वह बांसों में वायु-सम्मिलन (कीचक शब्द) का शब्द है। देखो! 
अभी तो सूर्य भी पश्‍चिम में नहीं गये। अतएव हे सखि ! चाञ्चल्य को 
परित्याग करो | मैं तुम्हारे वक्षःस्थल पर पत्रावली की रचना करती हूँ,।1३६।। 
दूरे वंशीध्वनि-रुदयते हन्त मा धाव तावत्‌ 
धूम्रेदानीमपि नहि गवां लक्ष्यते धूलिरेखा | 
अस्ति द्वारे गुरुरपि ततो लम्बितां स्तम्भयन्ती 
क्षीवे ! नीवीं त्वमिह तरसा याहि गेहान्तरालम्‌ | |३७ | | 
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हे उन्मत्ते ! दूर वन-प्रदेश में वंशी-ध्वनि हो रही है, अतः तुम उधर मत 
भागो, और गोचरण-धूलि भी अभी दिखाई नहीं दे रही है। गृह-द्वार पर 
गुरुजन भी उपस्थित हैं, अतः तुम शिथिल वस्त्रों के बन्धन को सम्भालो और 
शीघ्र अन्तःपुर में गमन करो ।1३७।। 
आप्रत्यूषादपि सुमनसां विथिभिर्ग्रथ्यमाना 
धत्ते नासौ सखि ! कथमहो वैजयन्ती समाप्तिम्‌ | 
धिन्वन्‌ गोपी-नयनशिखिनो व्योम-कक्षां जगाहे 
सोऽयं मुग्धे-निबिङ़ धवलो धूलिचक्राम्बुवाहः | ।३८ | | 
किसी एक गोपिका को सन्ध्या काल तक माला ग्रन्थन करती हुई 
देखकर दूसरी गोपी ने कहा “हे सखि ! प्रभात काल से सन्ध्या पर्यन्त तुम 
वैजयन्ती माला ग्रन्थन कर रही हो, अभी पूरी नहीं कर पायी हो ? (इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि प्रियतम के निमित्त माला रचना करने में तुम ऐसी 
विमुग्ध हो गई हो कि सूर्य अस्त हो गया है इस बात का भी तुम्हें पता नहीं। 
तुम्हारा अनुराग धन्य है) मुग्धे ! देखो श्वेत धूलि राशि मेघ की भांति गगन 
मण्डल को आच्छादित कर गोपिकाओं के नेत्र मयूरों को आनन्द प्रदान कर 
रही है। अब माला रचना छोड़ो यह कृष्ण-दर्शन का समय है।।३८।। 
अस्मिन्‌ भूयोविसृमरवपुः सौरभे सौरभेयी- 
धूलेर्जालैः शवलित-शिरो-मालती-चक्रवाले | 
अन्तर्गोष्ठं प्रविशति हरौ हन्त कस्या न चेतः 
तृष्णां धत्ते जरति ! मुखरे ! कि वृथा रारटीसि | |३६ | | 
(कटुवचन बोलने वाली वृद्धा के प्रति एक गोपी ने कहा) हे वृद्धे ! हे 
वाचाले ! तुम वृथा क्यों ऐसे कठोर वचन कह रही हो ? अपने श्रीअंग की 
सौरभ को चारों ओर विकीर्ण करने वाले और गोपदरज से धूसरित सुन्दर 
मालती-माला से विभूषित श्रीश्यामसुन्दर को गोष्ठ में प्रवेश करते देख 
किसका चित्त उत्कण्ठित नहीं होता ? उनके दर्शन के लिये सबका चित्त 
चंचल हो उठता है।।३६।। 
मा मन्दाक्षं कुरु गुरुजनाद्देहलीं गेहमध्यात्‌ 
एहि क्लान्ता दिवसमखिलं हन्त विश्लेषितोऽसि | 
एष स्मेरो मिलति मृदुले ! वल्लवीचित्तहारी 
हारी गुञ्जावलिभिरलिभिर्लीढगन्धो मुकुन्दः ||४० || 
(इसी प्रकार एक गोपवधू (श्रीराधा) को गुरुजनों के भयसे श्रीकृष्ण-दर्शन 
निमित्त बाहर आने से संकुचिता देख एक गोपी बोली) हे मृदु स्वभावे ! तुम 
गुरुजन का भय त्यागो, लज्जा छोड़ो। गृह की देहली तक तो आओ ! देखो, 
तुम समस्त दिवस श्रीकृष्ण दर्शन के लिये कातरा रहती हो कभी अन्तःपुर को 
छोड़ प्रागंण में भी नहीं आती हो ! देखो, देखो | जिनके अंग-सौरभ से 
विमुग्ध हो भ्रमरकुल गुञ्जार कर रहे हैं, वही गोपी-चित्त हारी गुञ्जामालाधारी 
श्रीमुकुन्द इसी दिशा को आगमन कर रहे हैं।।४०।। 
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शौरि गोष्ठांगणमनुसरन्‌ सिञ्जितैरेव मुग्धः 
किंकिण्यास्ते परिहर दुशोस्ताण्डवं मण्डिलांगि ! 
आराद्गीतैः कलपरिमिलन्माधुरीकैः कुरंगे 
लब्धे सद्यः सखि ! विवशतां वागुरां कस्लनोति | 1४१ | | 
अपांग-भंगी द्वारा श्रीकृष्णo-दर्शन करती हुई श्रीराधाजी को देख एक 
सहचरी कहने लगी हे भूषितांगि ! जब श्रीकृष्ण गोष्ठांगण में प्रवेश करते 
समय तुम्हारी किंकिणी के शब्द के श्रवण मात्र से ही मुग्ध हो जाते हैं, तब 
तुम्हें और नयन-ताण्डव से क्या प्रयोजन है ? अतएव कटाक्ष-जाल विस्तार 
का परित्याग करो। हे सखि ! यदि मधुर स्फुट ध्वनि संगीत से हरिण वश में 
हो जाये, तो कौन व्यक्ति उसके लिये पकड़ने का जाल विस्तार करेगा?॥४१॥ 
यान्त्या लीलोद्धट कलतुलाकोटि-सद्यस्त्वयासौ 
लब्धा चन्द्रावलि ! सखि कुतः शब्दभेदाख्य-विद्या | 
पश्योपेन्द्रः सदन पदवीं वल्लवेन्द्रस्य मुञ्चन्‌ 
अन्तभिन्नो मुहुरिह यया सम्भ्रमाद्‌ वंभ्रमीति | |४२ | | 
(श्रीकृष्ण ने कहा-हे उद्धव जी ! फिर एक कोई सखी चन्द्रावली को 
सम्बोधन कर बोली) हे सखि ! चन्द्रावलि ! तुम उद्भट लीला-विलास में 
अत्यन्त मधुर ध्वनि करने वाले नूपुर को पहन रही हो, जो शब्द भेदाख्य विद्या 
के परिचायक हैं। शब्द के प्रयोग से लक्ष को भेद करने की यह विद्या तुमने 
कहां से सीखी है देखो, श्रीश्यामसुन्दर तुम्हारी इस विद्या के द्वारा व्यथित- 
हृदय होकर श्रीनन्दराज के गृह को भूलकर सम्भ्रम सहित बार-बार गोष्ठांगण 
में ही घूम रहे हैं।।४२।। 
श्वासोत्कम्पः वसति वसतेर्वत्सला द्वारि देवी 
वल्लीस्तोमैः क्षणमिह मुखाम्भोजलक्ष्मीं पिधेह्लि । 
दूराच्चेतोमणिमपहरन्नेष भव्यांगि ! दिव्यो 
विव्वोकस्ते मुरविजयिनो वर्त्मपाती वभूव ।।४३।। 
(श्रीकृष्ण ने कहा-हे उद्धव) एक सखी ने एक दिन श्री राधा को 
कहा-हे भव्यांगि ! देख, वात्सल्य-प्रेममूर्ति श्रीयशोदा द्वार पर खड़ी श्रीकृष्ण 
के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। श्रीकृष्ण के शरीर में दीर्घशवास तथा 
कम्पादिसात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है। अतः तुम लतापुंजों में अपने को 
छिपाकर मुखकमल की शोभा इस क्षण में किचित्‌ उन्हें दिखाओ। दूर से ही 
कृष्ण चित्तमणि को हरणकर लेने वाला तुम्हारा यह अत्यन्त मनोहर विब्बोक- 
भाव श्रीकृष्ण के लिये बटमार (पथ में लूटने वाले दस्यु) के समान हो रहा है। 


रसवर्षिणी टीका- 'विब्बोक-भाव' नायिका की एक ऐसी चेष्टा का नाम 
है जिसमें वह मानवश अपने प्रीतम के प्रति अथवा उनके मनोभीष्ट प्रदान 
करने में अनादर प्रकट करती है-विव्बोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः। 
साहित्य दर्पण ३।१३०” श्रीराधाजी को सखी ने कहा है कि तुम मान-भाव 
का त्याग कर श्रीश्यामसुन्दर को अपनी मनोहर मुख-छवि का दर्शन करा दो 
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क्योंकि उनका मन आपके मान-अनादर के कारण मानो लुटा जा रहा है | 
उधर माता यशोदा द्वार पर खड़ी हैं। वे तुम्हारे मुख दर्शन के बिना माता के 
पास नहीं जा पा रहे हैं-आप मान का त्याग करो ।।४३।। 


यष्टिर्भूमी लुठति तरसा स्त्रंसते पश्य वंशी 
कंसाराते:ः स्खलनममलं श्वृंगमंगीकरोति | 
दूरात्नन्द: कलयति पुरो हेपयामुं न राधे! 
'वन्दे देवि ! स्थगय चपलापांग-भंगीवितानम्‌ | ।४४ || 
तब दूसरी सखी बोली “हे राधे ! यह देखो कंसारि श्रीमनमोहन की 
यष्ठि (लाठी) भूमि पर गिर गयी है और उनकी वंशी उनके हाथों से छूटती 
जा रही है पवित्र विषाण (शृंग) हस्त से स्खलित हो गया है। श्रीनन्दराज भी 
दूर से यह देख रहे हैं। अतएव हे देवी ! मैं तुम्हें प्रणाम कर यह विनय करती 
हूँ कि अब और चपल कटाक्ष भंगी का विस्तार न करो ताकि प्रियतम गुरुजन 
के समक्ष लज्जित न हों” ।।४४।। 
तिष्ठन्‌ गोष्ठांगणभुवि मुहुर्लोचनान्तं विधत्ते 
जातोत्कण्ठस्तव सखि ! हरिर्देहलीवेदिकायाम्‌ | 
मिथ्यामानोन्नत कवलिते ! किं गवाक्षार्पिताक्षी 
स्वान्तं हन्त ग्लपयसि बहिः प्रीणय प्राणनाथम्‌ | ।४५।। 
हे सखि राधे ! तुम्हारे दर्शन के लिये उत्सुक होकर श्रीकृष्ण गोष्ठांगण 
में अवस्थान कर बारम्बार तुम्हारे TEST की वेदिका प्रति दृष्टिपात कर रहे 
हैं। हे मिथ्यामान करने वाली राधे ! तुम गवाक्ष के छिद्रों से पुनः अवलोकन 
कर क्यों अपने अन्तःकरण को सन्तप्त कर रही हो ? बाहर प्रांगण में आकर 
प्राणनाथ को परितुष्ट करो न।।४५।। 


पश्य ब्रीड़ां सकपटमसौ तन्वती नः पुरस्तात्‌ 

द्वारे गौरी न सरति मुहुः शौरिणाकारिताऽपि | 

आकृष्टाया गहनकुहरे वेणुविद्या विनोदैः 

जानात्यस्याः पुनरनुपमं विक्रमं कुञ्ज-वीथी | |४६ | | 

(श्ीश्यामसुन्दर के प्रति श्रीराधाजी का कपट-पूर्ण उपेक्षा भाव दर्शन 

कर एक सखी दूसरी सखी को सम्बोधन कर बोली) “सखि ! देख-देख ! 
श्रीकृष्ण पुनः पुनः इंगित कर इस गौरी-राधाको बुला रहे हैं, परन्तु यह हमारे 
सामने कपट-लज्जा-प्रकाश कर घर के द्वार तक भी नहीं आ रही है, किन्तु 
जब मनमोहन के वंशीमाधुर्य्य में आकृष्ट होकर निर्जन वन में यह गमन करती 
है, तो इसकी अनुपम धीरता को निकुञ्ज-वीथियाँ अच्छी तरह जान लेती हैं। 
अर्थात्‌ उस समय धैर्य-लाज को छोड़कर यह निकुञ्ज में जा उपस्थित होती 
हैं । ।४६।। 


इत्थं साचिस्मितरुचिभृतां यत्र सन्ध्यानुबन्धे 
मामुद्दिश्य स्मर-परिमलं विश्रतीनामदभ्रम्‌ | 
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पौनः पुन्याद्विविध हृदयोत्तुंगभावाज्ञुर्षंगी 
लीला-जल्पः कुवलयदृशां प्रेमपूर्णः पुरासीत्‌ | ।४७ | | 
(द्वादशभिः कुलकम्‌) 


अन्त में श्रीकृष्ण उद्धव से कहने लगे-हे उद्धव जी मेरे गोकुल अवस्थान 
के समय जब संध्या का समय होता तो मुझे लक्ष्य बनाकर कुटिल 
मृदुहास्यशालिनी केलि-कला अभिलाषिणी, नीलोत्पलनयना व्रजसुन्दरी गण 
में परस्पर उच्चभावानुषंगी प्रेम-पूर्ण इस प्रकार विविध लीला-प्रसंग का 
बार-बार कथनोपकथन हुआ करता था। (यहां तक बारह श्लोकों का कुलक 
समाप्त हुआ) | ।४७ | | 
दामाकृष्टि द्विगुणितकरावद्यविद्योतितानां 
घर्माम्भोभिर्दरवलयित-स्मेरगण्डस्थलानाम्‌ 
भालोपान्तप्रचलदलकश्रेणिभाजा मदीयैः । 
कीर्त्तिस्तोमैर्मुखरित-मुखाम्भोज-लक्ष्मीभराणाम्‌ | | ४८ | | 
हेलोदञ्चद्दलयरणित- ग्रन्थितैर्मन्थनीनां 
ध्वानोन्मिश्रैर्मसृणमसृणं मन्थतीनां दधीनि। 
गीतैस्तासां कुवलयदूशां यत्र रात्रेर्विरामे 
प्रेमोत्तानैर्मम समजनि स्वप्नलीला-समाप्तिः | ।४६ । । 
तदुपरान्त पूर्व प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले हे 
उद्धव ! जिस गोष्ठ के पीछे मैंने आपको अपने सौरभपूर्ण पीठासन का परिचय 
दिया उसी गोकुल में रात्रि बीतने पर वहां की गोपीवृन्द प्रातःकाल दधि 
मन्थन करने लगती थीं। मंथन रस्सी को चलाने में उनकी भुजाओं की 
अनुपम शोभा होती थी। SR वि गण्डस्थलों पर पसीने की णि | 
ललाट पर बिखरे हुए केश-कलायें अति शोभित भी होते थे। वे 
मुखकमल से मेरी लीलाकीर्ति का गान करती जाती थीं । नीलकमल सदृश 
नेत्रों वाली उन रमणियों के धारे-धीरे दधिमन्थन करने से उनके हाथों में पड़े 
कंकण-वलयादिका शब्द मन्थन दण्डों के स्वर से मिलकर, जब मेरे प्रेमपूर्ण 
गीतों के कलरव के साथ मुखरित होता, तो मेरी मधुर निद्रा भंग हो जाती 
थी। मुझे वह दृश्य भूलता नहीं है प्रिय उद्धव | ४८-४६।। { आगे १४ श्लोकों 
में (६३ श्लोक तक) कुलक है] 
निर्माय त्वं वितर फलक हारि कसारिमूर््त्याः 
वारं वारं दिशसि यदि मां मान-निर्वाहणाय | 
यत्‌ पश्यन्ती भवनकुहरे रुद्धकर्णान्तराहं 
साहंकारा प्रियसखि! सुखं यापयिष्यामि यामम्‌ ।।५०।® 
तत्पश्चात्‌ श्रीराधाजी के प्रौढ़ प्रेम का ध्यान कर श्रीश्यामसुन्दर उद्धव 
जी से कहने लगे, एक बार ललिता जी के कहने पर कि 'मान परित्याग 
कदापि न करना, श्रीराधाजी ने उससे कहा, हे सखि ! तुम बारम्बार मुझे 


° यापयिष्यामि कालमिति। पाठभेद 
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मानवती होने का उपदेश करती हो, ठीक है। तुम मुझे प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण 
का एक चित्रपट रचना कर दो, जिसके दर्शन कर मैं भवन के भीतर 
मुहूर्त्तमात्र महामानिनी का रूप धारण कर अपने कानों को बन्द कर कालयापन 
कर सकूं। अर्थात्‌-प्रियतम अदर्शन सर्वथा असह्य है। अतः उनके चित्र दर्शन 
कर किसी प्रकार समय बिताकर तुम्हारा आदेश पालन करूंगी। [अपने कानों 
को बन्द करके इसलिये बैदँगी कि उनकी वंशी ध्वनि कहीं सुनायी न पड़े ; 
वरना वंशीध्वनि सुनने पर मानकी रक्षा करना मेरे लिये असम्भव है) ।।५०।। 
सन्तति स्फीता व्रजयुवतयस्त्वद्विनोदानुकूला 
रागिण्यग्रे मम सहचरी न त्वया घट्टनीया। 
दुष्ट्वाभ्यर्णे शठकुलगुरुं त्वां कटाक्षार्द्ध चन्द्रान्‌ 
श्रू-कोदण्डे घटयति जवात्‌ पश्य संरम्भिणीयम्‌ | |५१ | | 
हे उद्धव ! एक दिन एक गोपी (श्रीविशाखा) ने मुझे कहा हे कृष्ण ! इस 
गोकुल में आपके विनोद योग्य बहुत सी व्रजयुवतियां हैं ठीक है, किन्तु मेरी 
सखी श्रीराधा, जो आपके प्रति सर्वश्रेष्ठा अनुरागवती है, उसे कभी कुपित न 
करना । आप हैं तो शठकुलगुरु, pes भी सामने आपको देखकर वह 
अपने भ्रुकुटि-धनुष पर कटाक्षरूपी नामक वाण चढ़ाये हुए है।।५१।। 
मा भूयस्त्वं वद रविसुता तीर-धूर्त्तस्य वार्ता 
गन्तव्या मे न खलु तरले ! दूति सीमापि तस्य! 
विरब्याताहं जगति कठिना यत्‌ पिधत्ते मदंगं 
रोमाञ्चोऽयं सपदि पवनो हैमनस्तत्र हेतुः । ।५२।। 
मेरे द्वारा पठाई दूति को देखकर एक गोपी (श्यामलाजी) बोलीं, “हे 
दूति ! तू मेरे सामने उस यमुना पुलिन-बिहारी की बात और मत कह। हे 
चपले ! मैं उसके निकट कभी न जाऊँगी। मैं जगत में कठिनहृदया विख्यात 
हूँ मेरे अंगों में तुम जो रोमाञ्च देख रही हो, यह कृष्ण-कथा सुनने से नहीं 
अपितु शीतल पवन के स्पर्श से है { श्रीकृष्ण कथा सुनने से ही उस गोपी के 
शारीर में रोमाञ्च हो उठा था किन्तु दूती के सामने अपने कृष्ण अनुराग को 
छिपाने के लिये वह ऐसा कह रही थी)}।।५२।। 
कामं दूरे वसतु पटिमा चाटुवृन्दे तवायं 
राज्यं स्वामिन्‌ ! विरचय मम प्रांगणं मा प्रयासीः | 
हन्त क्लान्ता मम सहचरी रात्रिमेकाकिनीयं 
नीता कुञ्जे निखिल-पशुपीनागरोज्जागरेण | |५३ | | 
हे उद्धव ! क्या सुनाऊँ आपको गोकुल की प्रेम-वार्ता ? एक दिन मैं 
श्रीराधा का मानभंग कराने के लिये श्रीललिता से अनुनय कर रहा था, तो वह 
बोली-'हे नाथ ! मनोहारी अनुनय-विनय वचनरचना-कौशल को रहने दो 
अब । आप मेरे ही प्रांगण में राज्य स्थापित कर विराजिये। आप यहाँ ही रहे 
आइए । खेद यह है कि आप समस्त गोपियों के नागर हैं, मेरी सखी ने अकेले 
ही कुञ्ज में सारी रात जागते-जागते काटी (आपने कुछ भी ध्यान न 
दिया?) | ।५३।। | 
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मेदिन्यां ते लुठति दयिता मालतीम्लानपुष्पा 
तिष्ठन्‌ द्वारे रमणि ! विमनाः खिद्यते पद्मनाभः | 
त्वं चोन्निद्रा क्षपयसि निशां रोदयन्ती वयस्याः 
माने कस्ते नवमधुरिमा तन्लु नालोकयामि ।।५४ | | 
मानवती श्रीराधा जी से एक सखी बोली, हे सुन्दरि ! यह देखो, 
तुम्हारी यह प्रिय मालतीमाला मलिनपुष्पा हो धरणी पर पड़ी है। पद्मनाभ 
श्रीकृष्ण भी विमन भाव से तुम्हारे द्वार पर अवस्थान कर दुःख प्रकट कर रहे 
हैं, तुम भी निद्रा-त्याग कर रात भर जागते हुए सखीजन को रुला रही हो। 
हे रमणि ! ऐसे इस मान में क्या ऐसा माधुर्य्य भरा है, मुझे तो कुछ नहीं 
दीखता-बिना कारण सबको दुःख ही हो रहा है।।५४ || 
मद्वक्त्राम्भोरुह-परिमलोन्मत्त सेवानुबन्धे 
पत्युः कृष्णभ्रमर | कुरुषे किन्त रामन्तरायम्‌ | 
तृष्णाभिस्त्वं यदि कलरुतव्यग्रचित्तस्तदाग्रे 
पुष्पैः पाण्डुच्छविमविरलैर्याहि पुन्नागकुञज्जम्‌ | ५५ | | 
श्रीकृष्ण को लक्ष्य कर छल से श्रीराधा जी भ्रमर से कहती हैं, हे कृष्ण- 
भ्रमर ! तुम क्यों मेरे मुख-कमल सौरभ के लिये उन्मत्त हो मुझसे पति-सेवा 
कार्य भी नहीं होने दे रहे हो ? यदि तुम मधुर गुंजार अथवा वंशी ध्वनि की 
लालसा से व्याकुल-चित्त हो तो सामने निबिड़ पुष्प-राशि द्वारा पाण्डुवर्ण की 
पुन्नाग कुञ्ज में चले जाओ-(वहां ही मैं आ जाऊंगी) | ५५ । | 
अत्रायान्तं चलमपि हरिं लोकयन्ती बलिष्ठां | 
त्वामालम्ब्य प्रियसखि ! घने नास्मि कुञ्जे निलीना । 
अस्मान्मुग्धे ! हृदय-निहितादद्य पीताम्बरात्ते 
शक्तो नान्यः कुचपरिचये मत्पुरो मा व्यथिष्टाः | |५६ | | 
एक दिन श्रीराधाजी सखी ललिता से बोलीं-हे सखि ! श्रीकृष्ण को 
सामने आते देखकर भी मैं भयभीत होकर निकुंज में नहीं छिपी, क्योंकि तुम 
बलिष्ठा हो, तुम्हारा आश्रय मैंने लिया है। तब ललिता जी बोलीं अयि राधे ! 
पीताम्बर (श्रीकृष्ण) को छोड़कर और किसी की समर्थ नहीं कि मेरे सामने 
आपके वक्षस्थल को ढक सके-स्पर्श भी कर सके।।५६।। 
मां पुष्पाणामवचयमिषाद्‌ दूरमानीय कुज्जं 
स्मित्वा धूर्त किमितिरभसादुच्चकैगायसि त्वम्‌ 
शंकामन्तर्न रचय मुधा तन्वि ! गीतं तनोमि 
स्फीतं वृन्दावनभुवि मुहुः कृष्णसारोत्सवाय | |५७ | | 
श्रीराधाजी एक दिन मुझे सम्बोधन कर बोलीं-हे धूर्ते ! मुज पुष्प-चयन 
के छल से दूर कुञ्ज में लाकर मृदु हास्य कर क्यों उच्चस्वर से गान कर रहे 
हो? तब श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा हे कृशांगि ! तुम व्यर्थ में शांका मत करो। मैं 
तो वृन्दावन में कृष्णसार मृग (अथवा श्रीकृष्ण को सार समझने वाली व्रजगोपियों) 
के आनन्दोल्लास के लिये बारबार ऐसे उच्चस्वर में गान करता रहता हूँ ॥५७॥ 


॥। ' ||| । | 
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वारं-वारं व्रजसि सलिलच्छद्मना पद्मबन्धोः 
पुत्रीं ज्ञातस्तव सखि ! रसः पुण्डरीकेक्षणेऽसौ | 
चेतः काम्या भवति विशदा सारसाली न वामे 
तेन स्मेरं मुह्ुरभिलषाम्यच्युतं रक्तपद्मम्‌ | ५८ | | 
एक सखी ने दूसरी से कहा-”हे सखि ! तुम जो बार-बार जल भरने 
के बहाने यमुना पर आती हो, इससे मुझे तुम्हारे पुण्डरीकेक्षण (शवेतकमलों के 
प्रति-कमलनेत्र कृष्ण) के प्रति अनुराग का पता चल गया है।” तब दूसरी 
सखी ने उत्तर दिया-“अरी ! मुझे अथवा तुम्हें विकसित श्वेत कमलों से क्या 
प्रयोजन ? मैं तो बार-बार स्मेर (पूर्णरूप से विकसित-मन्द-मन्द मुसकराते 
हुए अच्युत (कभी न मुंदनेवाले-अविकारी) श्रीकृष्ण जो रक्तकमल हैं-जिनके 
प्रति कमला-लक्ष्मी या पदमा सखी अनुरक्त रहती है, उनकी चाहना में 
बार-बार यमुना पर जाती हूँ।।५८।। 
पश्याम्यन्तर्विह्ित-वसतिं त्वा मरालांगनानां 
अत्र क्षीवे! स्पृहयसि कथं कृष्णकण्ठग्रहाय | 
साधु ब्रूषे सखि ! मदकलो मां शिखण्डोज्ज्वलोऽयं 
कुञ्जे दृष्ट्वा भुजगदमनोद्दामदर्पोऽभ्युपैति ।।५६।। 
एक दिन श्री विशाखा श्रीराधा जी से बोली-हे उन्मादिनि ! तुम तो 
हंसनियों के बीच वास करने वाली हो, फिर किसलिये कृष्णकंठ (मोर के कंठ) 
को आलिंगन करना चाहती हो ? हंसों और मोरों को तो स्वाभाविक विरोध 
रहता है। इसके उत्तर में श्रीराधा जी ने कहा-हे सखि ! तुम ठीक कहती हो। 
परन्तु मुझको देख कर वह मदकल (मतवाला शब्द करने वाला अथवा मादक 
वंशी ध्वनि करने वाला) शिखिण्डोज्ज्वल-श्रेष्ठ मोर (उज्ज्वल मोर पुच्छ 
धारण करने वाला श्रीकृष्ण) जो भुजगदमन है (कालिय सर्प का गर्व भी दमन 
करने वाला है, इस कुंज में चला आता है, मैं क्या करूँ ?।।५६।। 


बाले ! चन्द्रावलि ! न हि बहिर्भूय भूयः प्रदोषे 

गेहात्‌ तृष्णावति ! कुरु पुरः कृष्णवर्त्मावलोकम्‌ | 

सर्वस्यान्तर्जड्िमिदमने पावके नाद्य लब्धे 

मुग्धे ! सिद्धि मम रसवती प्रक्रिया न प्रयाति | 1६० | | 

एक बार शैव्या श्रीचन्द्रावली को सम्बोधन कर बोली- हे तृष्णावती | 

(कृष्ण-दर्शनोत्कण्ठिता !) चन्द्रावलि ! सायंकाल के समय पुनः-पुनः गृह-द्वार 
पर गमन कर कृष्णवर्त्म (अग्नि अथवा श्रीकृष्ण-आगमन-पथ) का निरीक्षण न 
करो। क्योंकि तुम बालिका हो इस कारण रन्धन कार्य (प्रेम व्यापार) से 
परिश्रान्ता हो अवश्य पिपासार्ता हो जाओगी।” तब श्री चन्द्रावली बोलीं-अयि 
मूढ़े ! सकल जीवों की जड़िमानाशकारी अग्नि (अज्ञान-तिमिरनाशी श्रीकृष्ण 
को प्राप्त न करने पर रसमयी क्रीड़ा (रन्धन व प्रेम-व्यापार) सफल ही नहीं 
होगी इसीलिये पुनः-पुनः उसके आगमन पथ का निरीक्षण कर रही हूँ।।६०।। 
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हस्तेनाद्य प्रियसखि ! लसत्‌-पुष्कराभेन दूरात्‌ 
कृष्णेनाहं मदकल-दृशा कम्पितांगी विकुष्टा | 
नीचैर्जल्प भ्रमति पुरतो भ्रान्तचित्ते ! गुरुस्ते 
हूँ कालिन्दी पुलिन विपिने दीप्रदन्तीवरेणा | ।६१ | | 
हे उद्धव | एक दिन एक रमणी ने अपनी सखी से कहा- हे प्रियसखी ! 
आज मुझको अनुरागोन्मत्त नेत्रवाले श्रीकृष्ण ने विकसित कमल सदृश अपने 
हाथों से मुझे दूर से आकृष्ट कर लिया, इसलिये मेरे अंग कांप रहे हँ' इस 
पर सखी ने कहा-हे भ्रान्तचित्तवाली | धीरे-बोल, तेरे गुरुजन निकट ही घूम 
रहे हैं“ सुन लेंगे तेरी बात तब पहली सखी ने बात (अर्थ) बदलते हुए 
कहा-हॉ हाँ ! सखि | आज यमुना तटवर्ती पुलिन-कानन में मतवाले नेत्रों 
वाले काले रंग के उद्धत हाथी ने अपनी विकसित कमल के समान सूँड़ से 
मुझे दूर से पकड़ लिया था। इसलिये ही मेरे अंग काँप रहे हैं । ।६१।। 
वृन्दारण्ये मम विदधिरे निर्भरोत्कण्ठितानि 
क्रीड़ोल्लासैः सपदि हरिणा हा मया किं विधेयम्‌ | 
ज्ञातं धूर्ते ! स्पृहयसि मुहुर्नन्दपुत्राय तस्मै 
मा शांकिष्ठाः सखि मम रसौ दिव्य-सारंगतोऽभूत । ।६२ 
एक सखी ने दूसरी सखी से कहा-हे सखि ! श्रीवृन्दावन में हरि 
(श्रीकृष्ण) ने क्रीड़ोल्लास समूह के द्वारा मुझे अत्यन्त उत्कण्ठित कर दिया है, 
हाय ! अब मैं क्या करूँ ?” 
दूसरी ने उत्तर में कहा-”हे धूर्ते। मैं जान गयी हूँ तू बार-बार उस 
नन्दनन्दन की लालसा कर रही हो।” 
तब पहली ने प्रेम-गोपन करते हुए कहा-"हे सखि ! हरि शब्द को 
सुनकर तू शंका मत कर, मेरा अनुराग तो दिव्य कृष्णसार मृग में (दिव्य 
शारंगधनुषधारी) में उदित हुआ था।।६२।। 
इत्थम्भूता बहुविध-पदारम्भ-गम्भीर-गर्भा 
कर्णानां मे स्फुटतरतया कोटिभिः पालुमिष्टा । 
आसीत्तासां प्रियसख! पुरा यत्र कल्याणवाचां 
 प्रेमोल्लास-प्रकटनपरा कर्मठा नर्म्म गोष्ठी | ।६३।। 
(चतुर्दशभिः कुलकम्‌) 
तदनन्तर श्रीकृष्ण चन्द्र ने श्रीउद्धव से कहा-हे प्रिय सखा ! इस प्रकार 
पूर्वकाल में व्र॒ज में मधुर-भाषिणी उन ब्रजरमणियों की मधुर वाक्य विन्यास 
युक्त गम्भीर अभिप्रायवाली तथा प्रेमोल्लास को उदित करने वाली नर्म-गोष्ठियाँ 
हुआ करती थीं। अति उज्ज्वल विशुद्ध होने के कारण में भी उसके वचनामृत 
का कोटि-कोटि कानों से आस्वादन करता रहता था, किन्तु हाय! अब वह 
आस्वादन कहाँ ?।।६३।। 


(यहाँ तक १४ श्लोकों का कुलक समाप्त हुआ) 
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केयं श्यामा स्फुरति सरले ! गोपकन्या किमर्थ 

प्राप्ता सख्यं तव मृगयते निम्मितासौ वयस्या | 

आलिंगामुं मुहुरिति तथा कुर्वती मां विदित्वा 

नारीवेशं हियमुपययौ मानिनी यत्र राधा ।।६४।। 

(मानिनी श्रीराधा जी का श्री विशाखा के साथ उक्ति प्रत्युक्ति-माधुर्य 

पुनः श्रीउद्धव को आस्वादन कराने के लिये श्रीकृष्ण बोले-हे सखे ! एक बार 
श्रीराधा जी अति मान में भर गयीं जिसका भंग करना अति ही कठिन था। 
तब मैं नारी-वेश धारण कर उनके निकट गया था। मुझे देखकर वह प्रिय 
सखी विशाखा से पूछने लगीं, “सरले ! यह श्यामांगी रमणी कौन है ?' 
श्रीविशाखा ने कहा गोप कन्या है। श्रीराधाजी ने पूछा “यह यहां किस कारण 
आयी है ?' श्रीविशाखा ने कहा-”आपसे मित्रता गांठना चाहती है ।” श्रीराधाजी 
ने कहा-''मुझे स्वीकार है मैंने इसे अपनी सहचरी बना लिया” श्रीविशाखा ने 
कहा-“राधे ! फिर आप इसको आलिंगन प्रदान करो |” हे उद्धव ! श्रीराधा ने 
जब मेरा आलिंगन किया तो नारीवेश धारी मुझको वह पहचान गयीं। लज्जित 
हो उठीं फिर मान कहाँ ?।।३४।। 


यत्रोक्तुंगाः करपरिचयं शशवदासेदिवांसो 
भूयांसो मे विमलदुशदां कल्पिता मण्डलीभिः। 
बन्धायोद्यत्तरलतरसा तर्णकानां निखाताः 
कीलाः कूलस्थलवलयिनो भान्ति पद्‌माकराणाम्‌ । ।६५।। 
हे उद्धव ! वहाँ व्रज में पावन सरोवर के तट पर तथा अन्य सरोवरों के 
किनारों पर मेरे हाथों से एवं गोपमण्डली के द्वारा निर्मल पत्थर के बने हुए 
ऊँचे-ऊँचे अनेक सुन्दर शोभायुक्त आप खूंटी को गढ़ा हुआ देखेंगे, जिन्हें 
उछल कूद कर भागने वाले चंचल बछड़ों को बाँधने के लिये हमने लगाया 
था ।।६५।। | 
नो जानीमः कठिनविधिना मद्विधानां कपाले 
गोपालीनां किल विलिखिता कीदृशी वर्णलेखा | 
यः सन्ध्यायां सुमुखि ! मिलितो गोकुले राजदूतः 
सोऽयं कर्णे निभृतनिभृतं माधवं बावदीति | 1६६ | | 
इस प्रकार श्रीश्यामसुन्दर के स्मृतिपथ पर जो-जो लीला-स्थल तथा 
जो जो व्रज-भाव स्फुरित होते जा रहे हैं, वे उन्हें श्री उद्धव के सामने 
प्रकाशित करते जा रहे हैं। फिर व्रजरमणियों के भावी-माथुर विरह-माधु्य्य 
को श्रीउद्धव को आस्वादन कराते हुए श्रीकृष्ण कहने लगे-हे सखा ! अक्रूर 
जब मथुरा लाने के लिये वृन्दावन में गये, तो उस समय उन्हें लक्ष्य करके 
कोई एक व्रजांगना अपनी सखी से बोली--हे सुमुखि ! हम जैसी गोप-रमणियों. 
के कपाल में निर्दय विधाता ने जाने क्या लिखा है ? सन्ध्या समय राजदूत 
(अक्रूर) गोकुल में आया है और अस्पष्ट भाव से श्रीकृष्ण के कानों में एकान्त 
में जाने क्या कह रहा है ? ।।६६।। 
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एष क्षत्ता व्रजनरपतेराज्ञया गोकुलेऽस्मिन्‌ 
बाले ! प्रातर्नगरगतये घोषणामातनोति | 
दुष्टं भूयः स्फुरति च बलादीक्षणं दक्षिणां मे 
तेन स्वान्तं स्फुटति चटुलं हन्त भाव्यं न जाने | ।६७ | | 
पुनः कोई ब्रजांगना अपनी सखी को कहने लगी थी 'हे मुग्धे ! श्रीनन्दराज 
के आदेश से यह राजदूत पुररक्षक (कोतवाल) से गोकुल में घोषणा करा रहा 
है कि “कल प्रभात काल में ही (श्यामसुन्दर) मथुरा नगर में गमन करेंगे ।” 
मेरा दक्षिण नेत्र अकस्मात्‌ बार-बार फड़क कर अमंगल की सूचना दे रहा है 
और मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। हाय ! न जाने भविष्य में हमारे भाग्यों में 
क्या बदा है ।।६७।। 
प्रातर्यात्रां नरपति पुरे तथ्यमाकर्ण्य शौरेः 
आयामाय प्रियसखि | मया यामिनी प्रार्थिताभूत्‌ । 
पश्य क्षिप्रं प्रथितलघिमा पापिनीयं प्रभाता 
जायन्ते हि प्रचुरतमसोनुकूलाः परेषु | ।६८ | | 
यह सुनकर दूसरी गोपी ने कहा-”हे प्रियसखि ! प्रभात काल होते ही 
नन्दनन्दन निश्चय ही मथुरा गमन करेंगे |” यह वार्ता सुनते ही मैंने रात्रि को 
दीर्घ होने के लिये प्रार्थना की है। (जिससे प्रभात शीघ्र न हो और न ही श्याम 
सुन्दर जा पायें) परन्तु यह देख सखि ! इस पापिनी रात्रि ने (शीघ्र प्रभात 
कर) अपनी अति लघुता (हीन स्वभाव) का परिचय दिया है। सत्य है कि प्रचुर 
अंधकारमय वस्तु (अज्ञानांध व्यक्ति) दूसरे के हितकारी कभी नहीं होते | ।३८ | | 
यावद्‌ व्यक्ति न किल भजते गान्दिनेयानुबन्धः 
तावन्नत्वा सुमुखि | भवतीं किञ्चिदभ्यर्थयिष्ये | 
पुष्पैर्यस्या मुहुरकरवं कर्णपूरान्‌ मुरारेः 
सेयं फुल्ला गृहपरिसरे. मालती पालनीया | ।६६ | | 
एक रमणी ने उस सहचरी से कहा- ”हे सुमुखि ! श्रीकृष्ण को मथुरा 
ले जाने के लिये अक्रूर जब तक तैयार नहीं होता; उससे पहले मैं प्रणाम 
पूर्वक तुमसे एक यह प्रार्थना करती हूँ, कि जिस मालती लता के पुष्पों से मैं 
श्यामसुन्दर के हर बार कर्ण-भूषण बनाया करती हूँ | मेरे घर के प्रांगण में 
उस प्रफुल्लित मालती की तुम रक्षा करते रहना-पानी देते रहना । 1६६ । | 


रसवर्षिणी टीका-इस सखी का ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि 
जब श्रीनन्दमहाराज द्वारा मथुरा जाने की घोषणा करा दी गयी है तो 
श्रीश्यामसुन्दर निश्चय ही मथुरा अक्रूर के साथ चले जावेंगे। अतः मैं तो 
उनके जाने से पहले अपने प्राणों को त्याग कर रही हूँ-उनके बिना मेरा एक 
पल भर भी जीवित रहना असम्भव है। अतः जिस मालती के पुष्पों से 
श्रीश्यामसुन्दर सुशोभित होते रहे हैं, उस सेविका मालती की तुम रक्षा 
करना। जब वे मथुरा से लौटें तो फिर उसके पुष्मों के कर्णभूषण तुम ही 
उन्हें धारण करा देना। प्रीतम की प्रियवस्तु यह मालती कहीं सूखकर मर न 
जाये। इस प्रार्थना को स्वीकार करो हे सखि ।।६६।। 
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नावैषि त्वं पतितमशनिं मूर्ध्नि निर्म्मीयमाणा-- 

मेनां कस्ते सखि । शिखरिणीं हन्त पाता हतास्मि | 

तूर्ण मुग्धे ! बहिरनुसर प्रांगणं गेहमध्यात्‌ 

अध्यारूढो जिगमिषुरसौ स्यन्दनं नन्दसूनुः । ७० | | 

फिर उस सखी ने कहा-'हे सखि ! मस्तक पर तो वज-पात होने लगा है, 

क्या तुम नहीं जानती हो ? तुम इस मल्लिका लता की और क्या रक्षा करने की 
सोच रही हो ? हाय ! मैं तो स्वयं मरी जा रही हूँ मुग्धे | शीघ्र घर से बाहर तो आओ 
यह देखो, नन्दनन्दन मथुरा-गमन के लिये रथ पर बैठ गये हैं | ७० | | 


आसीदार्ये ! पशुप-पटलीमन्तरा नान्तरायः 
प्रापुः पापा न च विकलतां पादभंगैस्तुरंगाः 
ध्वस्तो नाभूदयमपि मनाक्‌ स्यन्दने चक्रबन्धः 
सत्यं गन्ता मधुपुरमसौ हन्त किं केशिहन्ता | ।७१ | | 
हाय आर्ये ! गोकुल वासियों में क्या किसी ने कुछ रोक-टोक नहीं की? इन 
पापी घोड़ों के क्या पांव नहीं टूटे ? इस रथ का ही क्या पहिया जरा भी ध्वस्त नहीं 
हुआ ? सचमुच क्या यह केशी-निहन्ता कृष्ण मथुरा नगर जा रहे हैं? । ।9१।। 
आरादग्रे कलय नुृपतेर्दूल ! निर्धूत लज्जा 
सज्जा तन्वी किमपि विषमं साहसं कर्तुमिच्छुः | 
यानाद्‌ यावद्विसृजसि पुरश्चन्द्रहासं न कुष्णं 
हस्तात्तावद्विसृजति सखी चन्द्रहासं न कुष्णम्‌ | |७२ | | 
एक सखी को दिखाकर कोई एक सखी अक्रूर से कहने लगी-”हे 
राजदूत ! यह देखो निकट ही तुम्हारे सम्मुख यह कृशांगी लज्जा-त्यागकर 
क्या विषम दुःसाहस करने को तत्पर हो रही है ? जब तक तुम इस 
चन्द्रहास-श्रीकृष्ण को रथ पर से. उतार न दोगे तब तक यह भी अपने हाथ 
से कृष्ण चन्द्रहास (कृष्णवर्ण खड्ग) कदापि परित्याग न करेगी | अर्थात्‌ यह 
तलवार लेकर आत्महत्या को तैयार हो रही है।।७२।। 


मुग्धे! पश्य क्षणमपि हरिं नेत्रमुन्मीलयन्ती 

मोहेन त्वं विरचय मुहुर्नात्मनो वञ्चनानि। 

श्रृण्वन्‌ काकूल्करमपि पुरो हन्त सीमन्तिनीनां 

क्रूरस्तूर्ण विनुदति रथं दूरमक्रूरनामा | ७३ || 

श्रीविशाखा जी मूच्छिता-श्रीराधा को सम्बोधन कर बोलीं-'मुग्धे ! नयन 

उन्मीलन कर क्षण भर के लिये प्रियतम का दर्शन कर लो। इस प्रकार मोह 
को प्राप्त होकर श्रीकृष्ण के अदर्शन-जनित विरह में अपने को दर्शनों से 
वंचित मत करो। हाय ! हाय ! यह निष्ठुर अक्रूर सामने हम व्रजनारी गण के 
करुण-क्रन्दन को सुनकर भी शीघ्रता से रथ को दूर ले जा रहा है।।७३।। 


पश्य क्षामोदरि ! तव मुखालोकजन्मा हि शोको 
बारं बारं हरि-नयनयोर्वाष्पमन्तस्तनोति | 
धावद्घाजि-स्फुरदुरुखुरोत्तानितानां वितानो 
धूलीनां लु श्रयति विसरनच्नेष मिथ्या कलंकम्‌ | |७४ | | 
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फिर विशाखा जी श्रीराधाजी से कहने लगीं, हे कृशोदरि ! तुम्हारे 
मुखचन्द्र के अदर्शन-जनित दुःख से श्रीकृष्ण के नयनों से बार-बार अश्रु 
प्रवाहित हो रहे हैं । किन्तु शीघ्रगामी घोड़ों की खुर-धूलि पर व्यर्थ ही कलंक 
आ रहा है। (अर्थात्‌ लोग समझते हैं कि दौड़ते हुए घोड़ों की पद-धूलि के 
नन्दनन्दन के नेत्रों में जाने से उनके नेत्रों से पानी बह रहा है। वस्तुतः वे 
तुम्हारे विरह का अनुभव कर अश्रुप्रवाहित कर रहे हैं) । ७४ । । 
कृष्णं मुष्णन्नकरुण ! बलाद्‌गोप नारीवधार्थी 
मा मर्यादां यदुकुलभुवां भिन्धि रे गान्दिनेय! | 
इत्युत्तुंगा मम मधुपुरे यात्रया यत्र तासां 
वित्रस्तानां परिबवलिरे बल्लवीनां विलापाः | ७५ | | 
कोई एक गोपी अक्रूर के प्रति उच्चस्वर से विलाप करती हुई बोली-'अरे 
अक्रूर ! इस प्रकार गोपांगनाओं के वध में तत्पर होकर तुम यदुवंशियों की 
मर्यादा को भंग न करो-उन पर नारी वध का कलंक मत लगाओ ।-श्रीकृष्णचन्द्र 
ने कहा-हे उद्धव ! मेरी मथुरा-यात्रा के समय व्रजधाम में उन गोपिका गण 
का इस प्रकार अत्युच्च विलाप चारों ओर परिव्याप्त हो उठा था।।७५।। 
शश्वन्नीराहरणकपट--प्राप्तगोपालनारी 
गूढ़क्री ड़ावसति-निबिङच्छायकुञ्जोपगूळः | 
यत्रादूरे विलसति महान्‌ बद्धरोलम्बसद्माः 
पद्मामोदस्तपितपवनः पावनाख्यस्तङ्ागः | ॥७६ | | 
पुनः श्रीकृष्ण बोले; उस नन्दीश्वर के निकट ही 'पावन' नामक एक 
दिव्य सरोवर विद्यमान है। उस पर जल भरने के व्याज से गोपांगनाएँ आती 
थीं; अतः वह गुप्त-विहार स्थली है। घनी छायादार कुंजों से वह परिवेष्टित 
है तथा निरन्तर कमलों की सुगंधित समीर. प्रवाहित होते रहने से वहां भ्रमरों 
की भीड़ मेंडराती रहती है। हे उद्धव ! अपूर्व शोभा संयुक्‍त है वह पावन-सरोवर। 


रसवर्षिणी टीका-पावन सरोवर श्रीनन्दगाँव के निकट वर्तमान है। 
इसके किनारे पर श्रीकृष्ण केलि स्थान है। इस सुन्दर पावन सरोवर का 
निर्माण श्रीविशाखा जी के पिता श्रीपावन जी ने कराया था। इसलिये यह 
उनके नाम पर 'पावन-सरोवर' नाम से विख्यात है इसी सरोवर के दक्षिण 
तटपर ही श्रीपाद सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है एक दिन जब 
श्रीगोस्वामी जी भजन मग्न थे तो एक बालक ने आकर कहा-“बाबा ! क्या 
हमें भूल गये हो ? श्रीगोस्वामी जी ने पूछा क्या बात है ?” उस गोप बालक 
ने कहा, उस पर्वत गुफा को तो देखो। उन्होंने ज्योंही उधर देखा तो 
गोपबालक अन्तर्धान हो गया। उन्होंने जाकर गुफा की शिला हटायी तो 
उससे श्रीनन्द-यशोदा, श्रीकृष्ण-बलराम के (चारों) अति प्राचीन श्रीविग्रह 
दिखायी दिये। उन्हें श्रीगोस्वामी ने पर्वत पर निर्मित पर्ण कुटीर में प्रतिष्ठित 
किया सं० १५६५ में माघ शु० अष्टमी के दिन, जो आज तक एक विशाल 
मन्दिर में सेवित हैं। 


RRR | 
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इसी पावन सरोवर पर एक बार श्रीकृष्ण ने गोपालक रूप में आकर 
उन्हें दूध पिलाया । एकबार श्रीराधाजी ने आकर अपने हाथों से खीर बनाकर 
उन्हें खिलायी (विस्तृत परिचय “हमारे छः गोस्वामी' श्रीपाद रूप-श्रीसनातन 
पाद के चरित्रों में आस्वादनीय है) । ।७६।। 
लीलाक्रान्तैर्मुरविजयिनः सर्वतः पादपातैः 
वैलक्षण्यं किमपि जगतामन्तराकर्षि नीताः । 
एते नन्दीश्वरपरिसरा नेत्रवीथीं भजन्ते 
तीव्रं मातः किमपि दहनं चेतसि ज्वालयन्तः | |७७ | | 
हे उद्धव ! उस समय श्रीराधा अपनी सखी विशाखा को इस प्रकार कह 
रही थी-हे सखि ! इस नन्दीश्वर परिसर में चारों ओर श्रीकृष्ण के विलासपूर्ण 
चरण-विन्यास से मनोहर जो स्थान है, ये संसार के प्राणियों के लिये 
अनिर्वचनीय मनोहर थे एवं सेवक मनको आकर्षित करते थे अपनी विलक्षणता 
से, किन्तु हाय ! अब तो ये सब मेरे चित्त में एक विलक्षण अग्नि-ज्वाला ही 
टा कर रहे हैं।।७७।। (यहां से आगे १४ श्लोकों में (६०) तक कुलक 
) 
अस्तिप्रेम्णां त्वयि परिमलो मांसलः कंसशत्रोः 
अद्य श्वो वा स तव भविता हारि-हारानुकारी | 
दम्भोलीनामपि सुवदने ! गर्भनिर्भेददक्षैः 
एभिः कामं किमु विलपितै बान्धवान्‌ दन्दहीषि | ।७८ | | 
श्रीललिता जी विरह-विधुरा-श्रीराधाजी को सान्त्वना देते हुए कहने 
लगीं हे सुमुखि ! लुम में कारि श्रीश्याम सुन्दर का प्रेम-महासौरभ विद्यमान 
है आज आयें या कल श्रीकृष्ण निश्चय ही मनोहर हार के सदृश तुम्हारे 
वक्षःस्थल का आलिंगन करेंगे। अतएव वज की अपेक्षा भी अधिक हृदय-विदारक 
इस प्रकार के विलाप वाक्यों से अपने बान्धवों (अपनी अन्तरंगा सखियों) को 
क्यों जला रही हो ? ।।७८।। 


मा कार्पण्याद्विरचय वृथा वाष्पमोक्षं हताशे ! 

कृष्णाड्लिष्टां तनुमनुपमां स्वेच्छया न त्यजामि | 

ज्वालस्तीव्रो विरहदहनादाप्तजन्मा बलान्मे 

मर्मोन्माथी लघुतरमिमां पातयन्‌ दन्दहीति । ।७६ | | 

श्रीललिता जी पुनः श्रीराधाजी को प्रबोध वाक्य कहते हुए बोलीं; “हे 

हताशे ! तुम श्रीकृष्ण के विषय में निराशा को क्यों स्थान देती हो ? 
श्रीश्यामसुन्दर निश्चय ही आयेंगे, अतएव तुम वृथा इस प्रकार दैन्य प्रकाश 
कर अश्नु विमोचन न करो।' यह सुनकर श्रीराधाजी ने कहा; 'सखि ! मेरी यह 
देह श्रीकृष्ण द्वारा आलिंगन होने से जगत में अतुलनीय है, अत: मैं स्वेच्छा से 
इस दुर्लभ देह को परित्याग कर रही हूँ किन्तु नन्दनन्दन की विरह-सम्भूत 
तीव्र अर्‍्नि-शिखाएं-मेरे मर्म स्थल को विमर्दित कर इस देह को बलपूर्वक 
भूतल में विलुण्ठित कर पुनः पुनः जला रही हैं।।७६।। 


PO See a) ||| 


1126 श्रीहसदूत एवं श्रीउद्धव सन्देश 


कारुण्याखौो क्षिपसि जगती हा किमेभि।विला।पेः 
घेहि स्भेय्य॑ मनसि यदभूरध्वगे बचद्धरागा। 
स्मृत्वा वाणीमपि यदि निजां स व्रजं नाजिहीते 
धूत्तोऽस्माक त्रिजगति ततस्तन्चि! निर्दोषलाभूल्‌ | ।८० । । 
पुनः श्रीललिता बोली-हे क्षीणांगि ! इस प्रकार मर्म-भेदी विलापों से 
क्यों विश्व को अपार दुःख सागर में डुबा रही हो ? हृदय में धैर्य धारण करो, 
क्योंकि रास्ते-चलते श्रीनन्दनन्दन में तुमने अपना अनुराग जोड़ा है। अब 
यदि वे धूर्तराज अपने वाक्यों को स्मरण कर (मैं शीघ्र लौट आऊंगा ।)-व्रज 
में नहीं लौट आते हैं, तो त्रिभुवन में उन्हें ही सब लोग दोषी कहेंगे हमें कोई 
दोष नहीं देगा।।८०।। 
क्वायं गन्ता मधुरिपुरितो गोकुलादस्मदीयः 
काले ,रंस्ये सुखमिति मया हन्त मानो व्यधायि | 
का जानीते यदिह खलता चातुरी दीक्षितेन 
निक्षेप्तव्यं शिरसि कुलिशं गाच्दिनीनन्दनेन ||८१॥। 
श्रीराधाजी ने फिर कहा-”हे सखि ! हमारे मधुहन्ता श्रीकृष्ण इस 
गोकुल को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जायेंगे और मैं सदा स्वच्छन्द होकर 
उनके साथ विहार करूँगी।” -यही सोचकर मैं उनसे मान किया करती थी। 
परन्तु हाय ! यह कौन जानता था कि दुष्टता-चातुरी में दीक्षित परम क्रूर यह 
अक्रूर आकर हमारे सिर पर इस प्रकार वज़ाघात करेगा ? हमारे ही श्यामसुन्दर 
को हमसे दूर ले जायेगा।।८१।। 
न क्षोदीयानपि सखि! मम प्रेमगन्धो मुकुन्दे 
क्रन्दन्तीं मां निज-सुभगताख्यापनाय प्रतीहि | 
खेलद्‌ बंशीवलयित मनालोक्य तद्‌ वक्त्र बिम्बं 
ध्वास्तालम्बा यदहमहह प्राणकीटं विभम्मि । ।८२ | | 
श्रीराधाजी ललिता जी से बोलीं-'हे सखि ! श्रीकृष्ण के प्रति मेरे हृदय 
में प्रेम की गन्ध मात्र भी नहीं है। (यदि पूछो कि फिर तुम क्यों उनके लिये 
रो रही हो ?” तो उसके उत्तर में सुनो-) अपने सौभाग्य-प्रकाश करने के 
निमित्त मैं उनकी सर्वश्रेष्ठा प्रेम-पात्री हुँ इसे जगत में प्रकट करने के लिये 
मैं क्रन्दन कर रही हूँ। यही कारण है कि श्रीश्यामसुन्दर के वंशी विभूषित 
मुखचन्द्र के दर्शन बिना असहाय होकर भी मैं जीवित हूँ। (अर्थात्‌ यदि मुझमें 
उनके प्रति सर्वश्रेष्ठ प्रेम किञ्चित मात्र भी होता तो उनके न देखने पर मेरे 
प्राण तुरन्त निकल जाते | ८२ 
आशापाशैः सखि नवनवैः कुर्वती प्राणबन्धं 
जात्या भीरुः कति पुनरहं वासराणां क्षयिष्ये | 
एते वृन्दावन विटपिनः स्मारयन्तो विलासान्‌ 
उत्फुल्ला स्तान्मम किल वलान्मर्म निर्मूलयन्ति | ।८३ | | 
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हे उद्धव ! फिर श्रीराधा ने इस प्रकार कहा था- हे सखि | श्रीकृष्ण 
शीघ्र व्रज लौट आवेंगे-इत्यादि इस प्रकार के आशा के नये-नये बन्धन(चकमे) 
देकर मैं कितने दिन तक इन प्राणों को रोक पाऊँगी ? मैं तो जाति से हीं 
अबला हूँ, कितने दिन निकाल पाऊंगी ? श्रीवृन्दावन के ये विकसित वृक्षसमूह 
ही लीला-विलासों को स्मरण करा-कराकर बलपूर्वक मेरे मर्मस्थलों को 
विदीर्ण कर डालेंगे । ।८३।। 
सा विश्राम्यन्मनसिज-धनुर्विभ्रमोद्‌बोधविद्या 
चिल्ली वल्लिभ्रमि-मधुरिमोद्दामसम्पद्भिरिष्टा | 
एतमार्ति मम शमयिता स्मेरताशंकरांगी 
प्रेमोत्तुंगा किमु मुरभिदो भंगुरापांगभंगी | |८४ | | 
हे उद्धव ! श्रीललिता द्वारा भेजे राजहंस ने मुझे श्रीराधा के वचन इस 
प्रकार आकर सुनाये थे-हे सखि ! क्या विलासशील काम-धनुष के विलास 
को पराभूत करने वाली, भ्रुकुटि-प्रदेश के समान चंचल-माधुरी धारण करने 
वाली, अतिशय शोभायमान प्रिय, मन्दमुस्कान के अत्यन्त सुख के देने वाली 
प्रेमपूर्ण श्रीकृष्ण की कुटिल कटाक्ष-भंगी मेरे मन-सन्ताप को फिर कभी 
शीतल करेगी ? ।।८४। 
कामं दूरे सहचरि ! वरीवर्ति यत्‌ क॑सवैरी 
नेदं लोकोत्तरमपि विपद्‌ दुर्दिनं मे दुनोति 
आशाकीलो हृदि किल धृतः प्राणरोधी तु यो मे 
सोऽयं पीड़ां निबिडवड़वावहि-तीव्रस्तनोति | ।८५ | | 
हे उद्धव ! श्रीराधा ने विशाखा से एक दिन कहा-'सखि ! कंसारि 
श्रीकृष्ण स्वेच्छा से मथुरा देश में निवास कर रहे हैं, यह पीड़ा लोकोत्तर है. 
फिर भी मुझे इसका दुःख नहीं है, किन्तु उनके प्रत्यागमन की दुराशा रूप 
कील जो मेरे हृदय में लग कर प्राणों को निकलने नहीं देती, वही मेरे घोर 


दुःख का कारण है वह बड़बाग्नि के समान उस दुःख को तीव्र रूप से बढ़ा 
रही है।।८५।। 


तत्र स्फीताधरमधुभरे शीतलोत्संगसंगे 
सौन्दर्येणोलिलिखितवपुषि स्फारसौरभ्यपुरे | 
नर्मारम्भस्थ-पुटित वचः कन्दले नन्दसूनौ 
मोदिष्यन्ते मम सखि कदा हन्त पञ्चेन्द्रियाणि | ।८६ || 
हे सखि ! हाय ! ऐसा कब होगा श्रीकृष्ण के जब अतिशय मधुर-अधरों 
का रसास्वादन कर मेरी जिहा, उनके शीतल वक्षस्थल का आलिंगन कर मेरी 
देह (स्पर्शेन्द्रिय), सौन्दर्य मण्डित श्रीअंग के दर्शन कर मेरे नेत्र, अपूर्व 
सौरभपूर्ण उनके श्रीअंग की सुगन्ध से मेरी नासिका, विहारकाल में उनसे 
उनकी शृंखलाबद्ध रसीली वचनावली से मेरे कान पुनः आनन्द विभोर 
होंगे-अर्थात्‌ हे सखि ! मेरी पांचों इन्द्रियां कब उन श्रीश्याम सुन्दर का सेवन 
कर आनन्दित होंगी ? ।।८६।। 
| | ` | || | 
IN | | | 
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रसवर्षिणी टीका-श्रीराधाजी के इसी ही भाव का अपूर्व आस्वादन 
| किया है राधाभाव-विभावित श्रीगौरांग ने उन्होंने एक दिन श्रीस्वरूप दामोदर 
एवं रायरामानन्द से कहा था-श्रीराधाजी ने कहा- 
सखि हे ! शुन मोर दुखेर कारण 
मोर पञ्चेन्द्रियगण, महालम्पट दस्युगण | 
सभे हरे पर-धन ।। 
एक अश्व एक क्षणे, पाँच पाँचदिगे टाने । 
एक मन कोन दिगे जाये ? 
एक काले सभे टाने, गेल घोड़ार पराणे 
एइ दुख सहने न जाये।। 
सखि ! सुन तू मेरे दुख का कारण। मेरी पांचों इन्द्रियां महालम्पट 
लुटेरों की भाँति श्रीकृष्ण के रूप-रसादि पांचों माधुर्यामृत को लूटने के लिये 
लालायित हैं। एक छोड़े को एक ही समय जैसे पाँच दिशाओं में लगाम से 
खींचा जाये, सखि ! कहो तो, वह किधर जाये, किधर न जाये ? इसी प्रकार 
मेरी पांचों इन्द्रियां एक ही मन रूपी घोड़े को अपनी ओर खींच रही हैं। 
उसके तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा दुःख है, जो मुझसे 
सहन नहीं हो रहा है। 
श्रीविशाखा ने कहा-“सखि राधे ! इसमें श्रीश्यामसुन्दर का क्या दोष 
है, दोष है तुम्हारा, तुम्हारी इन्द्रियों का, मत जाने दो उन्हें उस धूर्त्तराज की 
ओर !” तब श्रीराधाजी ने कहा-सखि ! तू भी बावरी है, बावरी | सुन, मेरी 
बात ध्यान से। 
इन्द्रिये ना करि रोष, इहा सभार काहां दोष 
कृष्णरूपादि महा आकर्षण | 
रूपादि पांच पांचे टाने, गेल पांचेर पराणे, 
मोर देह ना रहे जीवन।। 
कृष्ण रूपामृत सिन्धु, ताहार तरंग बिन्दु 
एक बिन्दु जगत डुबाय। 
त्रिजगते जत नारी, तार चित्त उच्च गिरि। 
ताहा डुबाय आरो उठि धाय।। 
हे विशाखे ! मैं अपनी इन्द्रियों पर क्या रोष करूँ ? उनका क्या दोष 
है ? श्रीश्यामसुन्दर के रूपादि में ही महा आकर्षण है जो बलपूर्वक मेरी पांचों 
इन्द्रियों को अपनी ओर खींचे जा रहे हैं। उनके पांचों माधुर्य एक साथ मेरी 
पाँचों इन्द्रियों को इतनी प्रबलता से खींच रहे हैं कि उनमें प्राण ही नहीं रहे 
हैं । बताओ, मेरे शरीर में क्या जीवन रह सकता है ? श्रीकृष्ण के रूपामृत 
सिन्धु की तरंग का एक बिन्दु समस्त जगत्‌ को डुबा देता है-आत्मविस्मृत 
कर देता है। सखि ! मेरी तो बात ही क्या है? त्रिभुवन की रमणियों के चित्त 
में जो कुलीनता, पातिव्रत्य के ऊँचे-ऊँचे पर्वत समाये हए हैं, उन सबको 
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श्रीकृष्ण रूप-लावण्यामृत सिन्धु का एक विन्दु ही अपने में ऐसा डुबा देता है 
कि उनका कुछ पता ही नहीं मिलता, उनके कुल, देह, धर्म, लोक धर्म सब 
उसमें डूब जाते हैं-वह रूप लावण्यामृत-सिन्धु उनसे कहीं ऊँचा प्रवाहित 
होता रहता है। सखि ! केवल रूपामृत-माधुर्य ही नहीं उनका वाणी माधुर्य, 
श्रीअंग-स्पर्श माधुर्य ऐसे बलशाली हैं कि उनसे बच पाने की किसी में 
सामर्थ्य ही नहीं है- 
कृष्णेर वचन-माधुरी, नानारस नर्म-धारी, 
तार अन्याय कहन ना जाये | 
जगतेर नारीर काणे, माधुरीगुणे वान्धि टाने, 
टानाटानी काणेर प्राण जाये।। 
कृष्ण-अंग सुशीतल, कि कहिव तार बल, 
छुटाये जिते कोटीन्दु चन्दन | 
सशैल नारीर वक्ष, ताहा आकर्षिते दक्ष, 
आकर्षे नारीगण मन| । 

प्राणवल्लभ श्रीनन्दनन्दन की बोलिन में कितना माधुर्य भरा है ? अनेक 
प्रकार का नर्म परिहासमय तथा श्रृंगाररस राशि टपकती है उससे। सखि ! 
कैसा-कैसा अन्याय जुल्म ढाती है उनकी वचन-माधुरी, उसे मैं नहीं कह 
सकती। त्रिभुवन की रमणियों के कानों को वह रस्सी में बॉँधकर अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती है। हाय ! हाय ! फिर उनके कान प्राणहीन हो जाते हैं। 
एक बार श्रीकृष्ण-वचन सुनने के बाद वे फिर अन्य वचन सुनने के योग्य ही 
नहीं रह जाते। श्रीकृष्ण-अंगों की शक्ति-महिमा सुनोगी क्या ? वह तो 
अनिर्वचनीय है। ऐसी शीतलता-सरसता है श्रीकृष्णांगों में कि कोटि-कोटि 
चन्द्र, राशि-राशि चन्दन धरे जाते हैं। वे तो इतने चतुर हैं कि रमणियों के 
सशैलोन्नत वक्षस्थल को अपनी ओर केवल खींच ही नहीं लेते, उनके 
तन-मन को वरवश अपने वशीभूत ही कर लेते हैं। 

(श्रीराधाभावाविष्ट श्रीमहाप्रभु ने आगे कहा- हे प्राण सखि ! श्रीकृष्णांग 
की केवल शीतलता ही नहीं उनमें जो सौरभ प्रवाहित हो रही है उनके अधरों 
से जो अमृत क्षरित हो रहा है, वे तो ब्रज-रमणियों का सर्वस्व लूटे जा रहा 
है, सुन-सुन, वह कैसे ? 

कृष्णांग सौरभ्यभर, मृगमद मदहर, 
नीलोत्पलेर हरे गर्व-धन। 
जगत नारीर नासा, तार भीतर करे वासा, 
नारीगणेर करे आकर्षण | 
कृष्णेर अधरामृत, ताते कर्पूर मन्द-स्मित, 
स्वमाधुर्ये हरे नारीमन। 
छाड़ाय अन्यत्र लोभ ना पाइले मने क्षोभ, 
व्रजनारीगणेर मूलधन ।। 


| 川 
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हे सखि ! श्रीकृष्ण-अंगों में ऐसी मतवाली सौरभ भरी है कि कस्तूरी का 
मद फीका पड़ जाता है। नीलकमलों का गर्व तो वह चूर्ण-चूर्ण करके दूर फैंक 
देती है। त्रिभुवनवर्ती नारियों की नासिका में वह ऐसी रम जाती है कि वे उसी के 
पीछे-पीछे खिंची चली जाती हैं। क्या कहूँ तुमसे श्रीकृष्णाधर की माधुरी-सुधा 
के विषय में | उसमें कर्पूर मिला है, मीठी-मीठी मधुर मुस्कान भरी है उसमें | वह 
अधरामृत अपने असमोर्ध्व माधुर्य व्रजरमणियों का मन वरवश हर लेता है, फिर 
उनके मन में और किसी वस्तु के आस्वादन करने का लोभ ही नहीं रह जाता। 
एक क्षण भी यदि वह न मिले तो मन क्षुभित हो चंचल हो उठता है, लूट लेता है 
वह व्रजरमणियों का मूलधन । त्रिभुवन रमणियों का तो उस कृष्णाधरामृत में कोई 
अधिकार ही नहीं है। व्रजरमणियां ही अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं उसके 
आस्वादन-लोभ में | इस प्रकार श्रीमहाप्रभु श्रीराधाभावाविष्ट होकर अपनी पांचों 
इन्द्रियों द्वारा श्रीकृष्ण के रूपरसादि पांचों माधुर्या की आस्वादन-लालसा में 
व्याकुल हो उठते थे और अन्त में यही कहते- 
एत कहि गौरहरि, दु'जनेर कण्ठे करि, 
कहे, शुन स्वरूप ! रामराय | 
काहा करों काहाँ जाऊं, काहाँ गेले कृष्ण पाऊं 
दोहें मोरे कह से उपाय” 
श्रीचैतन्यचरितामृत ३,/ १५ ,/ १४-१२ || 
हे स्वरूप ! हे रामराय ! कुछ तो उपाय बताओ, मैं क्या करूँ, कहाँ 
जाऊँ, कहां जाने पर मुझे श्रीकृष्ण की प्राप्ति होगी ? ऐसा कहकर उच्चक्रन्दन 
करते हुए दोनों को महाप्रभु कण्ठ से लगा लेते थे। 
आज श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर ठीक यही दशा है श्रीराधाजीकी, 
जिसे ललिता-विशाखा प्रिय सखीगण देख सुन रही हैं। नांनाविध वचनों से 
आश्वस्त कर रही हैं उन्हें । 
भिन्दन्नक्षणोः मम कलुषतां श्यामलः श्यामलाभि: 
लिम्पन्तीभि--र्गिरिपरिसरं माधुरीणां छटाभिः | 
आविर्भावी गुरुतरचमत्कारभाजः कदा मे 
खेलन्नग्रे निखिल-करूणानन्दनो नन्दसूनुः । ।८.७ | । 
फिर श्रीराधाजी ने कहा-हे सखि ! निखिल जगदानन्द-विधायक 
श्रीकृष्ण अपनी श्यामल छटा माधुरी से इस नन्दीश्वर गिरि को कब पुनः हरा 
भरा कर शोभित करेंगे और मेरे नेत्रों की कलुषता को दूर कर मेरे सामने 
आश्चर्यकारी क्रीड़ा-करते हुए कब पुनः आविर्भूत होंगे ? 11८७ || 
आंनम्रायां मयि निज मुखालोकलक्ष्मी-प्रसादं 
खेद श्रेणी विरचितमनोलाघवायां विधेहि 
सेवा भाग्ये यदपि न विभो ! योग्यता मे तथापि 
` स्मारं स्मारं तव करुणतापूरमेवं ब्रवीमि | ८८ | | 
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इस प्रकार श्रीकृष्ण माधुर्यास्वादन के लिये उत्कण्ठित होने पर श्रीराधाजी 
के सामने श्रीकृष्ण की साक्षात्‌ स्फूर्ति हो उठी और वह श्रीकृष्ण को ही 
सम्बोधित करते हुए बोलीं “हे विभो ! निरन्तर विलाप करते हुऐ मैंने अपने को 
अति तुच्छ समझ लिया है-अब मान मुझमें नहीं रहा है। मैं आपको प्रणाम कर 
विनय करती हूँ अब मुझे अपना दर्शन दीजिये। यद्यपि मेरे भाग्य में आपकी 
सेवा नहीं है, तथापि मुझमें आपकी सेवा करने की योग्यता तो है ही। आपकी 
पूर्ण करुणा को स्मरण कर करके मैं ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ।।८८ || 
क्रीड़ातल्पे निहितवपुषः कल्पिते पुष्पजालैः 
स्मित्वा स्मित्वा प्रणयरभसात्‌ कुर्वतो नर्मभंगीः 
विन्यस्यन्ती तव किल मुखे पूगफालीं विधास्ये 
कुञ्जद्रोण्यामहमिह कदा देव ! सेवाविनोदम्‌ | ।८६ | | 
हे प्राणवल्लभ ! यहाँ निकुञ्ज-मन्दिर की कुसुम शय्या पर शयन पूर्वक 
विहार-सहित मृदु मधुर हास्य करते हुए प्रेमौत्सुक्य भरे विविध कौतुक कला 
प्रकाश करने वाले आपके श्रीमुख में सुपारी चूर्ण अर्पण कर कब मैं आपका 
सेवा-विनोद विधान करूंगी ? ।।८६।। 
इत्युन्नद्धैः पशुपरमणी मण्डलीनां विलापैः 
भूयोभूयः करुणकरुणैरद्य कीर्णान्तरस्य | 
उद्यद्वाष्पा त्यजति परितो रुद्धकर्णा कराभ्यां 
दूरात्‌ पान्थावलिरपि सखे! यस्य सीमोपकण्ठम्‌ | |६० | | 
(चतुर्दशभिः कुलकम्‌) 
तदनन्तर श्रीउद्धव से श्रीकृष्ण कहने लगे- हे सखे ! गोपिकागण की इस 
प्रकार की अतिशय करुणभावोद्दीपक अत्युच्च विलाप ध्वनि द्वारा समग्र गोकुल 
ऐसा परिपूर्ण हो रहा है कि पथिक समूह उस विलाप-ध्वनि को सुनकर नेत्रां से 
अश्रु प्रवाहित करते हुए एवं कानों को हाथों से बन्द कर गोकुल सीमा को दूर 
छोड़कर निकल जाते हैं । ।६०।। (यहां चौदह श्लोकों का कुलक समाप्त है) 
युक्त श्वृंगी कनकनिकरालिंगितांगैस्तुरंगैः 
दृष्ट्वा नन्दीश्वरतटभुवि स्यन्दनं ते मिलन्तम्‌ | 
मामाशाक्य स्फुटमुपगतं सन्निधातव्यमारात्‌ 
धावन्तीभिस्तरलतरलं राधिकायाः सखीभिः | ।६१।। 
हे सखे ! स्वर्णालंकार समूह द्वारा भूषित घोड़ों वाला आपका रथ जब 
नन्दीश्वर पर्वत के प्रदेश में पहुँचेगा, तो देखकर मेरे आने की आशंका कर 
श्रीराधा की सखीगण दूर से दौड़ती हुई आपके पास आवेंगी। आप अपना रथ 
उनके पास ही रोक देना या स्थापित कर देना।।६१।। | 
गोपालीनामपि वपुरलंकारलीलां दधानो- 
येषां नव्यः किसलयगणो रागिणं माञ्चकार | 
भ्राम्यद्भ्रंगावलिषु भवता तेषु शस्ताशिषां मे 
बृन्द वृन्दावनविटपिषु प्राज्ञ ! विज्ञापनीयम्‌ | ।६२ | 
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श्रीकृष्ण फिर बोले-हे विज्ञवर ! वृन्दावन के जिन सकल वृक्षलताओं ने 
नव किसलय दलों द्वारा ब्रजसुन्दरियों को अलंकृत कर मुझे भी उनके प्रति 
अनुरागी किया था, आप उन्हीं भृंगावलि परिचुम्बित वृक्ष-लताओं के प्रति मेरा 
प्रशस्त आशीर्वाद ज्ञापन करना ।।६२।। 
मत्ता वंशीनिनदमधुभिस्तूर्णगास्तर्णकानां 
या मुज्चन्त्य: प्रणयमभितः सखुरश्रुप्लुताक्ष: | 
तासामुच्चैर्मम परिपठन्‌ कामतो नामधेयं 
क्षेमं पुच्छेस्त्वमथ निचये नीचकैर्नैचिकीनाम्‌ | 15३ । | 
हे उद्धव ! जो सकल धेनु मेरे वंशी-नाद रूप मधु-पान से उन्मत्त हो 
वत्सगण का स्नेह परित्याग करके तीव्र गति से अश्रु-परिपूर्ण नेत्रों से मेरे 
चारों ओर आकर उपस्थित हो जाती थीं, आप उन धेनुओं के पास मेरा नाम 
उच्च स्वर में कीर्तन करना। फिर धीरे से उनकी कुशल-जिज्ञासा करना ।1६३।। 
डिम्भव्यूहं हृतवति विधौ तत्तदाभस्तदाहं 
स्तन्यं यासां मधुरमधयं वत्सरं वत्सलानाम्‌ | 
वारं वारं मम्‌ नतिगणान्‌ विज्ञ! विज्ञापयेथाः 
नम्रस्तासां जरठपशुपी मण्डलीनां पदेषु | ।६४ | | 
हे विज्ञवर ! ब्रह्मा के द्वारा गो-वत्स हरण किये जाने पर मैंने उन वत्सों 
का रूप धारण कर जिन सकल वत्सवती धेनुओं का मधुर स्तन पान किया 
था, आप उन वृद्धा मातृस्वरूपा धेनु मण्डली के चरणों में मेरा बारम्बार प्रणाम 
करना 1168 | | 
आमोदं मे मधुर ! दधिरे मामहं पूर्विकाभिः 
दूरे यान्तं कुसुमितवनालोकनाय स्पृशन्तः | 
श्री दामाद्याः प्रियसहचरा हन्त मन्नामतस्ते 
पौनः पुन्यान्निपुण ! भवता तुंगमालिंगनीयाः | ।६५ | | 
हे निपुण ! हे प्रिय ! मेरे कुसुमित वन-माधुरी-दर्शन निमित्त दूर गमन 
करने पर जो श्रीदामादि प्रिय सखा "मैं पहले मैं पहले” कहकर भागकर मुझे 
स्पर्श कर मेरा हर्ष बढ़ाते थे, हाय ! आप उनको मेरा नाम लेकर (अर्थात्‌ 
“श्रीकृष्ण ही तुम्हें आलिंगन कर रहे हैं” इस प्रकार कहकर) बारम्बार प्रगाढ 
आलिंगन करना |।६५।। 
हत्वा रंगस्थलभुवि मया धीर ! कंसं नृशांसं 
काकून्मिश्रैः शपथशतकैर्गोकुलं प्रेषितस्य | 
आनम्रस्त्वं चरणयुगलं वल्लवेन्द्रस्य कामं 
नाम ग्राहं गुणनिधे ! वन्दमानो दधीथाः । ।६६ | | 
हे धीर ! हे गुणनिधे ! सभा-मध्य निष्ठुर कंस का वध करने के पश्चात्‌ 
बहुत प्रकार के शपथ वाक्यों द्वारा प्रबोध देकर श्रीनन्द-महाराज जी को मैंने 
गोकुल लौटाया था; आप विनीत भाव से मेरा नाम लेकर अर्थात्‌ “श्रीकृष्ण 
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आपको प्रणाम करता है” ऐसा कहकर उनके चरण-युगल की सम्यक्‌ रूप से 
वन्दना कीजियेगा | 1६६ || 


तां वन्देथा मम सविनयं नामतः क्षामगात्रीं 
आक्रोशन्तीं खलनरपतिं सांगुलीभंगमुच्चै: | 
अन्तश्चिन्ता विलुलितमुखी हा मदेकप्रसूतिं 
सर्वांगैस्त्व॑ कलित--वसुधालम्बमम्बां यशोदाम्‌ | ।६७ | | 
हे उद्धव ! फिर आप मेरा नाम लेकर माता यशोदा के चरणों में साष्टांग 
प्रणाम करना। उनका एकमात्र मैं ही पुत्र हूँ। वह अन्तः चिन्ता के कारण 
अत्यन्त दुखी होगी। और सूखकर कृशांगी हो गयी होगी। वह बार-बार 
अंगुली उठाकर कंस को अभिशाप दे रही होगी कि दुष्ट कंस ! तूने मेरे पुत्र 
को मुझसे छुड़ा लिया है, तेरा सर्वनाश होगा। 
या निःश्वासोद्गमबलयिनं हा रवं मुञ्चमाना 
खेदोदग्र मम गुणकशामन्तरेणान्तरेण | 
क्षामीभूता क्षितिपति पुरीवर्त्म विन्यस्तनेत्रा 
वाष्पोद्‌गार स्नपितवसना वासराणि क्षिपन्ती | 1६८ | | 
हे उद्धव ! आप फिर उन व्रजगोपियों के पास जाना, जो मेरे नाम-गुणों 
का संकीर्तन करते-करते बीच-बीच में विरहाकुल होकर दीर्घश्वास लेते हुए 
हा कृष्ण, हा कृष्ण” कहकर पसीना में नहा जाती हैं। उनके शरीर अति दुर्बल 
हो गये हैं एवं अश्रु बहाते-बहाते उनके वस्त्र सदा भीगे ही रहते हैं। यहां तक 


कि वे मेरे आने की प्रतीक्षा में मथुरा के मार्ग पर टकटकी लगाकर देखती 
रहती हैं । ६८ ।। 


अक्रूराख्ये हृतवति हठाज्जीवनं मां निदाघे 
बिन्दन्तीनां मुहुरविरलाकारमन्तर्विदारम्‌ | 
सद्य: शुष्यन्मुखवनरूहां वल्लवीदीर्चिकाणां 
यासामाशामृदमनुसृताः प्राणकूर्म्मा वसन्ति | ।६६।। 
ग्रीष्म काल में जलाशय का जल जिस प्रकार सूख जाता है, उसी प्रकार 
अक्रूर रूप ग्रीष्म द्वारा जीवन व जल स्वरूप मेरे सहसा हरण किए जाने से 
जिनका अन्तर विदीर्ण हो गया है, जल रहित होने से जिनका क्षीण आकार 
हो गया है, जलरहित होने से जिनका क्षीण आकार हो गया है। एवं जिनके 
वदन-कमल-कुम्हला गये हैं, उन गोपांगनारूप सरोवरों के प्राण रूपी कछुए 
आशा रूपी मृत्तिका में छिपकर रह रहे हैं। (अर्थात्‌ जैसे ग्रीष्म काल के कारण 
सरोवरों का जल सूखकर वे छोटे से रह जाते हैं उनका भीतरी भाग फट 
जाता है, उनमें कमल सूख जाते हैं और कछुए मिट्टी में ही छिपे रहते हैं 
वर्षा की आशा लेकर। उसी प्रकार ब्रज-गोपियों के जीवन स्वरूप मेरे हरण 
किये जाने पर उनकी उन सरोवरों की तरह दयनीय दशा है और उनके प्राण 
केवल मेरी आशा पर बच रहे हैं।।६६।। (आगे के तीन श्लोकों में कुलक है) 
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तासां बद्धाऊ्जलिरनुसरे-रन्तिकं यन्त्रितात्मा 
शंकाभिस्त्वं क्लमपरिणमद्विक्रियाणां प्रियाणाम्‌ | 
दूत्यं कुर्वन्नसि गुणनिधे ! सापराधस्य यन्मे 
हि कुशला हन्त दुष्यन्ति भृत्याः | |१०० | | 
के गा । आप मुझ (व्रजवासियों के प्रति) अपराधी के दूत बनकर व्रज 
जा रहे हैं वहां की व्रजगोपीवृन्द का मेरे विरह दुःख से अंग-प्रत्यंग उत्तेजित एवं 
पीड़ित हो रहा है कहीं वे आपको शाप न दे देवें, अतः आप आत्म-संयत होकर तथा 
हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित होना ऐसा देखा जाता है कि निपुण या दोष 
रहितसेवक भी स्वामी के दोष से दूषित हो जाते हैं | १०० | | 
मन्नेपथ्यस्तवकितभवद्वीक्षणे नाकुलानां 
लुंगातंकोत्तरलितमनः कल्पनाजल्पभाजाम्‌ | 
तिष्ठन्नासां पथि नयनयोर्निःशलाकं गतानां 
सन्देशं मे लघु-लघु सखे! हारिणं व्याहरेथाः | १०१ | | 
(त्रिभिः कुलकम्‌) 
Fo हे सखे ! मेरे समान वेश-भूषा से आपको विभूषित देखकर सब 
गोपांगनाएँ आपको (श्रीकृष्ण जान) देखने निमित्त अत्यन्त व्याकुल होकर 
आपके निकट आयेंगी, किन्तु जब आपको देखेंगी तो आश्चर्य चकित, व्याकुल 
तथा महाशंका के कारण चंचल मन हो उठेंगी। मन में वे अनेक कल्पनाएँ 
तथा परस्पर बातें करने लगेंगी। किन्तु आप उनके निकट निर्बाधरूप से ठहर 
कर मेरा मनोहारी सन्देश धीरे-धीरे उन्हें सुनाना | !१०१ | | 
यः कालिन्दीवन विहरणोद्दामकामः कलावान्‌ | 
वृन्दारण्यान्तरपतिपुरं गान्दिनीयेन नीतः | 
कुर्वन्‌ दूत्यं प्रणय-सचिवस्तस्य गोपेन्द्रसूनोः 
देवीनां वः सपदि सविधं लब्धवानुद्धवोऽस्मि | |१०२ | | 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने कहा-हे सखे ! आप उन्हें प्रथमतः यह कहकर 
आत्म-परिचय प्रदान करना। यमुना तटवर्ती वन-विहार में जिनकी प्रबल 
अभिलाषा है; जो चौसठ कलाओं के अधिष्ठान हैं, एवं अक्रूर जिन्हें मथुरा ले 
गया था, मैं उन्हीं ब्रजेन्द्रनंदन श्रीकृष्ण का प्रणय सचिव हूं। में उनका दूत 
बनकर हे ब्रजदेवीगण | आपके निकट आया हूं मेरा नाम “उद्धव” है।।१०२।। 
तापोन्नद्ध-श्वसितपटलीदूयमानाधर श्रीः 
मुक्तक्रीड़ो धवलिमधुराहिण्डिर क्षामगण्डः | 
स्मारं स्मारं गुणपरिचयं हन्त वः क्लान्तचेताः 
सोऽ्यं कान्तः किमपि सरलाः सुन्दरं सन्दिदेश | १०३ | | 
इसके पश्चात्‌ आप उन्हें इस प्रकार कहना; “अयि सरलागण 
विरह-सन्ताप जनित दीर्घ श्वासों के द्वारा उन श्रीकृष्ण की अधर-शोभा 
मलिन हो गयी है; वे क्रीड़ा-विलास से बिल्ल ल विरत हो गये हैं; उनका 
गण्डस्थल फेन के सदृश सफेद पड़ गया है एवं आपकी गुणराशि का 
man करके वे नितान्त क्लान्त चित्त होकर पड़े रहते हैं उन्हीं आपके 
ने अनिर्वचनीय सुन्दर संवाद आपके लिये भेजा है।।१०३।। 
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कच्चिद्भीतिं न भजत मुहुर्दानवेभ्यः पूरावत्‌ 

कल्याणं वः सरलह्ृदयाः कच्चिदुल्लालसीति | 

कच्चिद्‌ यूयं स्मरथ सरसं तत्र चित्तानुकूलं 

कुञ्जे कुञ्जे कृतमथ मया तञ्च सेवा-प्रपञ्चम्‌ | 1१०४ | | 

हे सरलहृदया ब्रजगोपीवृन्द ! आप पहले की भांति राक्षसों से बारम्बार 

भय तो नहीं पाती हो ? आपका अतिशय मंगल तो है? वृन्दावन की कुञ्जों 
में मैं जो आपके चित्तानुकूल तथा रसमयी सेवाएं करता रहा हँ. उनका कभी 
आप स्मरण करती हैं |।१०४ | | 


नीतो यत्नाद्विविध विनयै ब॑न्धनं बन्धुताभिः 
कर्त्तु भूयः किमपि कुशलं पत्तने वर्त्तमानः | 
ध्यायं ध्यायं नवनवमहं सौहृदं वः सुकण्ठ्यः 
गाढ़ोल्कण्ठाक्लमपरवशां वासराणि क्षिपामि | |१०५ | कली 
हे सुभाषिणी गोपीवृन्द ! बन्धु वर्ग ने विविध विनयपूर्ण वाक्यों द्वारा 
यत्नपूर्वक मुझे बन्धन में डाल रखा है, एवं उनके ही किसी कुशल सम्पादन 
निमित्त मैं मथुरा में अवस्थान कर रहा हूँ। मैं आपके नव-नवीन प्रेम चरित्रों 


का पुनः पुनः स्मरण कर प्रबल उत्कण्ठा जनित क्लेशाभिभूत होकर यहां दिन 
व्यतीत कर रहा हूँ।।१०५ | | 


ज्ञातं ज्ञातं विरमलु चिरं त्वादुशीनां चरित्रं 

याभ्यस्तीत्रा समजनि मनोभेदिनी वेदनेयम्‌ | 

चक्रूर्वक्रं मयि किल तथा प्रेमपूरं भवत्यो 

येनोद्‌भ्रान्त स्त्रुटिमपि बलादुत्सहे नाद्य नेतुम्‌ | ।१०६ | | 

हे व्रजरमणियो ! मैं आप सबके लोकातीत चरित्रों को जानता हुँ। आप 

सब पुण थाणा करें। वास्तव में आप सबने ही मुझमें यह अत्यन्त मर्म-विदारिणी 
तीव्र उत्पन्न की है। आपने मेरे प्रति ऐसा वक्र-वैचित्रीपूर्ण प्रणय किया 
है कि जिससे मैं विक्षिप्त चित्त हो रहा हूँ। मेरे लिये एक क्षण भी यहां आपके 
बिना बिताना अति कठिन हो रहा है।।१०६।। 


रसवर्षिणी टीका-्रीव्रजेन्द्रनन्दन ने कहा कि हे ब्रजगोपीगण | आपने 
ही मुझमें एक ऐसा वक्र-प्रणय स्थापन किया है कि मैं विक्षिप्त चित्त होकर 


आपके बिना एक क्षण भी व्यतीत न कर सकता ।-वह व्रज गोपियों का 
वक्र-प्रणय क्या है ? 


श्रीराधा जी व्रजरमणीवृन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्वरूपशक्ति की परिणति 
विशेष हैं। उनकी स्वरूपभूता हैं। श्रीराधाजी उनकी हलादिनी शक्ति की 
ल निरा हैं तथा अन्यान्य समस्त व्रजगोपीगण उनकी काय-व्यूह रूपा हैं, 

रसस्वरूप all el मधुररस-निर्यास का आस्वादन कराती हैं। समस्त 
ब्रज प्रेमीजनों का के प्रति प्रेम परस्पर सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। 
ब्रज के दास्य, सख्य एवं वात्सल्यभावों के जो अनेक परिकर हैं उनका भाव 
श्रीकृष्ण के प्रति सम्बन्धानुरूप है ba ld का प्रेम श्रीकृष्ण के 
किसी सम्बन्ध को लेकर नहीं है। उनकी प्रीति कामानुगा है। एकमात्र श्रीकृष्ण 
के सुख-विधान की प्रबल उत्कण्ठा ही उनके सहज प्रेम का मूल कारण है।. 
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मथुरा-द्वारका की महिषीगण का मक र प्रेम श्रीकृष्ण के साथ उनके 

कान्त-कान्ता भाव के कारण है। वे ऐसा भी कार्य या सेवा सम्पन्न नहीं 

dons at सम्बन्ध, 1. या ms i ह का 

। परन्तु व्रजरमणीवृन्द वेदधर्म, कूलधर्म,आर्य धर्म एवं देह 

च दीवारों को भी तोड़कर श्रीकृष्ण प्रेम-सेवा-वन्या में बह जाती 
“संकोच | 


स्वीया-भाव उनका नित्य सिद्ध भाव है श्रीकृष्ण के प्रति, किन्तु प्रकट 
ब्रजधाम में वे रसिक शेखर श्रीकृष्ण को मधुररस का अशेष-विशेष आस्वादन 
कराने के लिये परकीया-भाव में विभावित होकर एक ऐसा वक्रगति-प्रणय 
संपादन करती हैं कि श्रीकृष्ण उनकी सान्द्रानन्द विशेषात्मा विशुद्ध प्रीति के 
वशीभूत हो जाते हैं। उन्हें उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार के 
वक्रगति प्रणय को साक्षात्‌ देखा भी व्रज में श्यामसुन्दर ने। श्रीव्रजगोपियों के 
हृदय में श्रीकृष्ण मिलन की अदम्य उत्कण्ठा है उनके देखे बिना वे आत्म 
विस्मृत हो अति व्याकुल हो उठती हैं। किन्तु जब श्रीकृष्ण उनके सामने 
उपस्थित होते हैं तो उनके मान, प्रणय-दोष तथा विरोध की कोई सीमा नहीं 
रहती 1 यहां तक कि श्रीकृष्ण की भर्त्सना करने लगती हैं, मुख छिपा लेती हैं। 
ऐसे वक्रप्रणय की विचित्र रसानुभूति वास्तव में श्रीश्यामसुन्दर ने व्रजगोपियों 
से प्राप्त की थी। नायक-नायिका के प्रेम की गति तो स्वाभाविक ही सर्प की 
गति की भांति टेढ़ी-कुटिल कही गयी है। कोई कारण रहे या न रहे उनमें 
परस्पर प्रणयमान, प्रणय-वक्रता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है-यह प्रेम 
का स्वभाव ही है। 
अहेरिव गतिः प्रेम्ना: स्वभाव कुटिला भवेत्‌ | 
अतो हेतो रहेतोश्च यूनोर्मान उदञ्चति | | 
(श्री उ० नीलमणि शृंगार भेद ४३) 


इसी विषय का उल्लेख कर रहे हैं श्रीकृष्ण अपने मित्र श्रीउद्धव के 
सामने | ऐसे वक्र प्रणय की सीमान्त रसानुभूति मु ति मुझे व्रज गोपियों ने करायी 
हैं। अतः उनके बिना मेरा चित्त ऐसा स हो रहा है कि क्षण भर 
बिताना कठिन हो रहा है मेरे लिये । 
रासोल्लासान्‌ निशि-निशिचरं स्वप्नवृन्दापदेशात्‌ | 
वृन्दारण्ये सुरभिणि मया सार्द्धमास्वादयन्ते | 
भूयोभूयस्तदपि च परित्यागिनो दूषणं मे 
शांसन्त्यः किं कुटिल हृदया न त्रपन्ते भवत्यः | |१०७ | | 
श्रीकृष्ण ने श्रीउद्धव से कहा कि आप उन ब्रजवालाओं से मेरी ओर से 
यह भी एक जिज्ञासा करना-हे कुटिलचित्त व्रजबालाओ ! सौरभमय श्रीवृन्दावन 
में आप सब स्वप्नं के व्याज से मेरे साथ रास-विलास का नित्य प्रति रात्रि 
को देर तक रसास्वादन करती हैं। फिर भी बार-बार a ष्ण हमें परित्याग 
कर गये हैं” -इस दोष से कलंकित करती रहती हो! - ऐसा कहने में क्या 
आप लज्जा का अनुभव नहीं करती हैं ? अर्थात्‌ मेरे नित्य मिलन को स्वप्न 
जानकर आप मुझे दोष देती हैं-यह अनुचित है। 
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रसवर्षिणी टीका-शंगाररस की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है-सम्भोग 
तथा विप्रलम्भ रूप से नायक-नायिका के मिलन में उल्लासवर्द्धनकारी भाव 
का नाम 'सम्भोग' हे, जिसके फिर अनेक भेद हैं। नायक-नायिका के प्रथम 
मिलन से प किंवा मिलन के बाद दुत अथवा अयुक्त परिस्थितियों में मिलन 
के अभाव में प्रबल उत्कण्ठावश जो भाव है-उसका नाम है ”विप्रलम्भ”। 
विप्रलम्भ के चार भेदों में एक है-”प्रवास” अर्थात्‌ प्रेमी या प्रेमास्पद मिलन के 
पश्चात्‌ El में अवस्थित रहने से बिछुड़ जाते हैं। - उस प्रवास नामक 
विप्रलम्भ में चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, 
मोह एवं मृत्यु-ये दश दशायें उपस्थित होती हैं। 
रसवेत्ताओं का मत है कि विप्रलम्भ के बिना सम्भोग भी अधूरा रहता 
है। अतएव श्रीकृष्ण द्वारा दोनों के आस्वादन में शृंगार रस की पूर्णता है। 
रासस्थली से अन्तर्धान होना जैसे किञ्चिद दूरवर्ती प्रवास विप्रलम्भ का 
रसास्वादन प्रदानकारी हुआ था, उसी प्रकार श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन Fs 
देशवर्ती प्रवास-विप्रलम्भ रस का पोषक है। इस प्रवास में 
व्रजरमणियों की जो तीव्र विरह-व्याकुलता है, तीव्र दशायें उत्पन्न 
होती हैं, उनमें उतनी तीव्र स्फूर्ति एवं श्रीश्यामसुन्दर की साक्षात्‌ अनुभूति 
तथा मिलन सुखास्वादन होता है। साक्षात्‌ दर्शन, अथवा चित्र दर्शन द्वारा 
जैसे प चीर वन की देहेन्द्रिय शीतलता, तापनिवृत्ति का आनन्द अनुभव 
करती हैं। उसी प्रकार स्वप्न-दर्शन में भी-अलौकिक 822 भूति का आस्वादन 
उन्हें प्राप्त होता है। इसी सिद्धान्त की ओर इंगित कर रहे हैं श्रीश्यामसुन्दर 
कि हे गोपीवृन्द आप तो प्रतिदिन रात्रि को मेरे साथ रासोत्सव रस का 
आस्वादन करती हैं। किन्तु विप्रलम्भ की वैचित्री में आप उसे स्वप्न मानकर 
मुझे दोष देती हैं। मैं कहीं आपको छोड़कर नहीं गया हूँ आप तो मेरी अभिन्न 
स्वरूपा हैं, मुझे ऐसा दोष देना आपके लिये है। विशुद्ध चित्त साधक 
भी कभी-कभी स्वप्न में भगवत स्वरूप का 88 उनकी आज्ञा वाणी को 
सुनता है, तय मात bf के ण र नेतात जानकर उसका कुछ 
-अवहेलना सी कर देता है | वस्तुतः इस प्रकार के स्वप्न 
चिन्मय त वृत्ति की क्रिया होते हैं-सत्य होते हैं ऐसे अनेक उदाहरण साधकों के 
वन में मिलते हैं कि उन्होंने स्वप्नादेश को साक्षात्‌ आदेश माना और उसके 
फलस्वरूप उन्हें अलौकिक उपलब्धियां ME | 
जी यहां तो की स्वरूपभूता का प्रसंग है। वे नित्य 
0: का संयोग श्रीवृन्दावन में प्राप्त करती हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति 
नहीं। फिर उनके तो संयोग की भी ऐसी विचित्र गाथा है कि संयोग में भी 
अतिशय वियोग का अ भव कर व्याकुल हो उठती हैं। 
अतः संयोग में वियोग यो सष 
ग तथा वियोग में संयोग 
तिथ वा सभाक 1 में संयोग उनके प्रेम का अचिन्त्य 
ते ते चन्द्रावलि ! रसभरगभ्रान्त नेत्रान्त मैत्री- 
वैचित्रीभि-स्त्रिभुवनजये दत्तहस्तावलम्बाः | 
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उत्सर्पन्तः स्मरण पदवीं हन्त ते श्रू विलासाः 
निःशंक मे हृदयमधुना प्रांशवः स्त्रंसयन्ति | |१०८ | | 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने कहा-हे उद्धव ! फिर चन्द्रावली से कहना-हे 
चन्द्रावलि ! अतिशय प्रेम के कारण घूर्णित उच्चतर अपांगों के माधुर्य युक्त 
तुम्हारे जिन भ्रूविलासों के बल पर मुझे तीनों लोकों को जय करने का साहस 
प्राप्त था, हाय ! वे ही तुम्हारे भ्रूविलास अब मेरे स्मृति पथ पर आकर हृदय 
को निर्भय होकर मर्दन कर रहे हैं । ।१०८। 
तत्तत्तन्वि ! स्मरसि विपिने फुल्लशाखे विशाखे 
कर्षन्नीवीं तव मुहुरहं वीक्ष्य वृद्धां मिलन्तीम्‌ | 
कल्याणीं मे वितर कितवे हन्त चेलान्तरात्ले 
गुप्तां गुञ्जावलिमिति वदन्‌ यद्विलक्षस्तदासम्‌ | ।१०६ | | 
हे उद्धव ! फिर आप मेरी ओर से विशाखा से कहना- हे कोमलांगि 
विशाखे ! वह बात तुम्हें याद है, जब एक दिन मैं प्रफुल्लित वृक्षों के वन में 
बार-बार तुम्हारे वसन को खींच रहा था और उसी समय एक वृद्धा वहां आ 
पहुँची थी, जिसे देखकर मैंने बात घुमाते हुए कहा था (हे धूर्ते तूने अपने 
वस्त्रों में मेरी सुन्दर गुञ्जा माला छिपा रखी है उसे देना ; ऐसा कहते हुए 
भी मेरा मुख लज्जित हो उठा था।।१०६।। 
तां वैदग्धी परिमल कथा मुद्गिरन्ती सखीषु 
क्लान्तिं दूरे क्षपयसि निजां हन्त धन्यासि धन्ये | 
ध्यायन्नाहं तमिह नगरे देवि ! लोकं विलोके 
प्रीत्या यत्र व्यसनविधुरं व्यक्तमुन्मुत्रयामि | 1११० | | 
फिर आप धन्या को कहना-हे धन्ये ! तुम धन्य हो क्योंकि तुम अपने 
मन की व्यथा-कथा को चतुरतामयी वाणी से सखियों के आगे प्रकट कर 
अपने विरह सन्ताप को कमकर लेती हो। परन्तु हाय इस मथुरा नगर में 
विचार पूर्वक देखने पर भी कोई ऐसा नहीं दीखता जिसके आगे मैं अपने-दुःख 
सन्ताप को प्रकट कर सक ।।११०।। 
गम्भीराणि प्रमदगुरुभिर्गूढनर्म प्रबन्धैः 
माध्वीकानां मधुरिममहाकीर्तिविध्वंसनानि | 
सोत्कण्ठं मे स्मरति हृदयं श्यामले ! कोमलानि 
प्रेमोत्तुंगस्मितपरिचितान्यद्य ते जल्पितान्ति।।१११।। 
हे उद्धव | वहां श्यामला को कहना- श्यामांगि श्यामले ! उल्लास पूर्ण 
रहस्यमय नर्म-कौतुक समूह के विस्तार से द्राक्षासव की माधुर्य-कीर्ति को भी 
विध्वंस कर देने वाली प्रेम भरी मन्द हंसन से सने हुए तुम्हारे मधुर आलापों को 
मेरा हृदयआज भी उत्कण्ठित होकर स्मरण करता रहता है । 1१११ | | 
पद्मे | पद्मस्तुतमुखि | लतासद्मनि छद्मनिद्रां 
लब्धे लुब्धा मयि मुरलिकां हर्त्तुकामा त्वमासीः | 
धृत्वा पाणी मुहुरथ मया कञ्चुकं मुञ्चता ते 
यत्‌ प्रारब्धं किमपि लदिदं स्वान्तमन्तः पिनष्टि | |११२ | | 


RRR असीम | 
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पद्मा सखी से मेरी तरफ से आप यह कहना-हे पद्म-प्रशंसित पद्मे ! 
तुम्हें याद होगा कि एक दिन मैं लता भवन में कपट-निद्रा में लेटा हुआ था 
और तुमने लोभ वश मेरी मुरली को चुराने का यत्न किया था। मैंने उस समय 
दोनों हाथों से तुम्हारी कंचुकी को पकड़ लिया था-उस समय जो कुछ हुआ, 
वह स्मरण कर करके मेरा हृदय अब भी विदीर्ण हुआ जाता है।।११२।। 


न्यस्तांगी मे सुरभिणि भुजस्तम्भयोरन्तराले 
भूयोभिस्त्वं रहसि ललिते ! केलिभिर्लालितासि | 
अन्तश्चिन्ता विधुरमधुना पांशुपुञ्जे लुठन्ती 
इन्त म्लाना रचयसि कथं प्राणसन्धारणानि। १३11 
हे उद्धव ! श्रीललिता से कहना “हे ललिते ! एकान्त में मेरे सौरभ पूर्ण 
वक्ष स्थल का आश्लेष प्राप्त कर अनेक क्रीड़ा सुख से तुम्हारा लालन-पालन 
हुआ है। हाय ! अब तुम विरह में आन्तरिक पीड़ा से धूलि पर लोटती हो ? 
इस प्रकार म्लान हुई तुम किस प्रकार प्राणों को धारण कर रही होगी ? ।।११३।। 
यः सेवाभिर्मुदमुदयिनीं तत्र भद्रांगि भाद्रे! 
नीतस्ताभिर्निशि निशि मनः कर्षिणीभिस्त्वयासीत्‌ | 
स प्रेष्ठस्ते नव परिचयादिंगितस्यानभिज्ञैः 
कृष्णास्तूष्णीं पुरपरिजनैः सेव्यमानो दुनोति ||११४ | | 
फिर आप भद्रा से कहना-हे सुन्दरांगि भद्रे ! श्रीवृन्दावन में तुमने मनोहारी 
सेवाओं से जिनको प्रत्येक रात्रि में अत्यन्त उल्लसित किया था, वे तुम्हारे प्रीतम 
श्रीकृष्ण नव परिचित एवं हृदय-भावों के अनभिज्ञ नगरवासियों द्वारा सेवित हो 
रहे हैं । वे चुपचाप रहकर सेवित होने पर अति दुख ही पा रहे हैं ११४ | | 
सोढ़व्यं ते कथमपि बलाच्चक्षुषीमुद्रयित्वा 
तीव्रोत्तापं हतमनसिजोद्दामविक्रान्तचक्रम्‌ | 
द्वित्रैरेव प्रियसखि ! दिनैः सेव्यतां देवि शैव्ये। 
यास्यामि त्वत्प्रणय चटुलश्रूयुगाङम्बराणाम्‌ | [११५ | | 
हे उद्धव जी ! वहां शैव्या को कहना-हे शैव्या देवि ! तुम अब किसी 
प्रकार जैसे-तैसे नेत्र बन्द करके दुर्दान्त कामदेव के तीव्र तापों को सहन कर 
लो, हे प्रिय सखि मैं दो तीन दिन में ही वहां आकर तुम्हारे प्रणय पूर्ण चंचल 
भ्रूविलासों की सेवा ग्रहण करूँगा । 1११५ | | 
इत्थं तासामनुनय कला-पेशल: क्लेशहारी 
सन्देशं मे कुवलसदुशां कर्णपूरं विधाय | 
त्वं मच्चेतोभवनबड़भी प्रौढ़पारावतीं तां 
राधामन्लः क्लमकवलितां सम्भ्रमेणाजिहीथाः | 1११६ | | 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने कहा-हे उद्धव ! आप उन व्रजगोपियों को 
विनयपूर्ण कला से रिझाने में चतुर हैं। अतः उन कमलनयनी ब्रज सुन्दरियों 
को मेरा सन्देश सुना कर उनका दुःख संताप दूर करना। उसके बाद आप 
मेरे चित्तमंदिर की अट्टालिका में नित्य वास करने वाली आन्तरिक सन्ताप 
से विवश उस श्रीराधा के पास आदरपूर्वक गमन करना ।।११६।। | 
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सा पल्यंके किशलयदलैः कल्पिते तत्र सुप्ता 
गुप्ता नीरस्तवकितदुशां चक्रवालैः सखीनाम्‌ । 
द्रष्टव्या ते क्रशिमकलिताकण्ठनालोपकण्ठ- 
स्पन्देनान्तर्वपुरनुमित प्राणसंगा वरांगी | ।११७ | | 
(यदि आप कहो कि उन सब गोप-रमणियों में मैं किस प्रकार श्रीराधा 
को पहचानूंगा ? तो सुनो) वह वरांगी वृन्दावन में नव किसलयदल-रचित 
शय्या पर लेटी होंगी। एवं अश्रु-पूर्ण नयना सहचरीवृन्द उनकी सेवा-शुश्रुषा 
कर रही होंगी। उनकी देह अतिशय दुर्बल होगी एवं कण्ठनाल में स्पन्दन 
देखकर ही उनके देह मध्य प्राणों के अस्तित्व का अनुमान होता होगा | 1११७ | | 
सख्युर्लक्ष्मीमुखि मतमुरीकृत्य दूरीभविष्णोः 
धत्ते प्राणाननुपदविपद्विद्धचित्तापि साधवी | 
मुक्तच्छाया मुहुरसुमना: क्षौणिपृष्ठे लुठन्ती 
बद्धापेक्षं विलसति गते माधवे माधवीयम्‌ | ११८ | | 
हे उद्धव ! वह माधवी माधव अर्थात्‌ वसन्त (पक्षान्तर में मुझ कृष्ण) 
के चले जाने पर वह माधवीलता (श्रीराधा) प्रतिक्षण व्याकुल-चित्त होकर 
प्राणों को किसी प्रकार धारण कर रही होगी | वह मुक्त-छाया अर्थात्‌ अकेली 
(पक्षान्तर में कान्तिहीन होकर) पृथ्वी पर पड़ी होगी। मैं जिस समय दूर देश 
मथुरा आ रहा था, मेरा मुख भी श्रीराधा के मुख के समान म्लान हो रहा था। 
उसे मैंने शीघ्र लौट आने का वचन दिया था। अतः वह मेरे आने की आशा 
में ही जीवित रह रही होगी ।।११८।। 
मालां मैत्रीविदुर ! मदुर: संगसौरभ्यसभ्यां 
वासन्तीभिर्विरचितमुखीं पञ्चवर्णा गृहाण | 
आरूढ़ायाः परिणतिदशां तादृशीं सारसाक्ष्याः 
साक्षादेतत्‌ परिमलमृते कः प्रबोधे समर्थः | [११६ | | 
श्रीकृष्ण ने कहा- हे मित्रता अभिज्ञ उद्धव ! मेरे वक्षस्थल के संसर्ग से 
सौरभमयी तथा नवमल्लिका पुष्पों से विरचित पांच रंगों वाली मेरी इस माला 
को आप ले जाओ। श्रीराधा अन्तिम दशा-चेतना रहित अवस्था में पड़ी 
होगी। साक्षात्‌ इस माला की सुगन्धि-सुधा के अतिरिक्त और कोई ऐसी 
वस्तु नहीं, जो उस कमलनयनीराधा को चेतना प्रदान करने में समर्थ हो 
सके | अर्थात्‌ इस मेरी माला के सौरभामृत से वह चेतन हो उठेगी-अतः इसे 


आप ग्रहण करो 11११६ | | 
माल्यामोदव्यतिकर-वहिर्बोधितायाः सवाष्प 
नेत्रद्वन्द्वं दिशि दिशि मुहुर्विक्षिपन्त्या विलक्ष्यम्‌ | 
तस्याः प्रोद्यत्पुलककलिकादन्लुरायाः पुरस्तात्‌ 
मन्दं मन्दं विनयमसृणस्त्वं विनम्रो जिहीथाः | |१२० | | 
इस माला के सौरभ द्वारा बाह्य ज्ञान के प्राप्त होने पर अश्रु-पूर्ण 
सचकित नेत्र युगल से पुनः पुनः इधर-उधर दृष्टिपात करने वाली तथा 
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रोमाञ्चिता श्रीराधा के सम्मुख आप अवनत होकर विनय पूर्वक धीरे-धीरे 
जाना । 1१२० | | 


धृत्वा मालां किशलयततेरञ्चले न्यञ्चद॑गो 
श्रूसंज्ञाभिः सपदि सचिवीकुत्य तस्या वयस्याः | 
दूत्यं स्वस्य प्रणयहृदयस्त्वं निवेद्यानवद्यं 
धीमन्‌ ! सद्यो मम कथयितुं वाचिकं प्रक्रमेथाः | |१२१ | | 
तदनन्तर हे धीमन्‌ ! तुम माला को हाथ में लेकर नव पल्लव-दल 
विरचित शय्या के निकट बैठकर प्रीति पूर्ण हृदय युक्त होकर श्रीराधा की 
की भ्रू-भंगी द्वारा सहायता याचना करके अपने अनिन्द्य दूत 


विषय को निवेदन करना । फिर तत्क्षण मेरा संदेश इस प्रकार कहना आरम्भ 
करना । १२१ | | 


यः सर्वस्मात्तव किल गुरुस्त्वळ्च यस्यासि धीरे 
प्राणेभ्यस्त्वं प्रणयवसतिर्यस्य यः स्यात्तवापि | 

स त्वां धृत्वा मनसि विधुरे हन्त सन्धुक्षमाणः 
कृष्णस्तृष्णा-चटुल-चटुलं देवि ! सन्देदिशीति | ।१२२।। 

'हे धीरे ! जिनको आप अपने सभी गुरुजनों से अधिक पूज्य मानती हैं 
और उसी प्रकार आप भी जिनकी सर्वापेक्षा पूज्यतमा हो; जो आपको प्राणों 
से अधिक प्रिय हैं तथा जो आपको अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं, हे 
देवि ! विरह-ज्वाला से सन्तप्त उन्हीं श्रीकृष्ण ने हृदय में आपको धारण 


क आपकी मिलन-कामना से चंचल व्याकुल होकर यह सन्देश भेजा 
।।१२२।। 


नीते शोषं विरहरविणा सर्वतो ह्त्तड़ागे 
जाने कण्ठस्थल-विलुठित प्राण-मीनासि तन्वि! 
दूरे सम्प्रत्यविरल सुहृन्मारुतैर्वारितोऽह 
तृष्णाम्भोधौ विलसदमृतालंकृतः किं करिष्ये | |१२३ || 
हे दुर्बलांगे ! विरह-सूर्य ने तुम्हारे हृदय-सरोवर को चारों ओर से 
सुखा डाला है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्राण रूप मीन कण्ठ पर आकर तड़प 
रहे हैं । इधर में (घनश्याम) वसुदेवादि बन्धुजन रूपी वायु से बहुत दूर रोक 
लिया गया हू एवं तृष्णारूपी सागर की तरंगों में डूब रहा हूँ। मैं समझ नहीं 
पा रहा हूँ कि क्या करूं। अर्थात्‌ जैसे मेघ को पवन दबाव से उठने में रोके 
रखता है एवं वह सागर की लहरों में ही डूबा रहता है, उसी प्रकार मुझे 
बान्धवजन तुम्हारे पास आने से रोके हुए हैं और मैं आपसे मिलने की तृष्णा 
में डूबा जा रहा हूँ। मेरा कोई बस नहीं चल रहा है करूँ तो क्या करूं । ।१२३। | 
नायं स्वप्नो निशि निशि भवेद्‌ यत्त्वया संगतिर्मे 
पश्यामोदं विधुमुखि ! निरावाधमास्वादयामि | 
किन्तु ज्ञातं त्वयि विजयते काचिदाकृष्टि विद्या 
यां शंसन्ती हरसि तरसा मामदूराद्‌ यदूनाम्‌ | ।१२४ । | 
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हे पिघुमुखि मुखि ठ प्रति रजनी में जो मेरा तुम्हारे संग मिलन होता है, वह 
स्वप्न नहीं है। क्योंकि देखो मैं तार मिलन का आनन्द निर्बाध आस्वादन 
करता रहता हूँ। किन्तु 要 में जो एक सर्वश्रेष्ठ आकर्षणी विद्या है, वह भी 
मुझे भली प्रकार अवगत है, उसी के प्रभाव से तुम यादवों के निकट से मुझे 
बलपूर्वक आकर्षण कर रही हो |।१२४ | | 
लब्धान्दोलः प्रणयरभसादेष ताम्रोष्ठि ! नम्रः 
प्रम्लायन्तीं किमपि भवतीं याचते नन्दसूनुः | 
प्रेमोद्दाम-प्रमद-पदवी साक्षिणी शैल कुञ्जे 
द्रष्टव्या ते कथमपि न सा माधवी कुञ्जवीथी | 1१२५ | | 
(हे उद्धव | इस प्रकार कहकर पुनः श्रीराधा से मेरी यह प्रार्थना करना) “हे 
रक्ताधरे ! तुम्हारे प्रणयवेग में भरकर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण अतिशय व्याकुल हो 
अनुनय पूर्वक यह प्रार्थना करते हैं कि जब तुम पहले ही म्लान-दशा (विरह 
दशा) को प्राप्त हो रही हो, तब गोवर्धन प्रदेशवर्ती प्रबल प्रेमोल्लास पद की 
साक्षिणी जो माधवी कुज्जें हैं, उन्हें तुम कभी जाकर नहीं देखना, (क्योंकि उन्हें 
देखकर पूर्वविलासस्मृति जागरित हो तुम्हें और भी कष्ट होगा) | 1१२५ । | 
विन्दन्‌ वंशीस्फुरितवदनो नेत्रवीथीमकस्मात्‌ 
अन्तर्बाधाकवलितधियो धालुभिर्धूमलो ऽहम्‌ । 
क्रीड़ाकुञ्जे लुठितवपुष: ्रान्तमानन्दधारा- 
कल्लोलैस्ते रहसि सहसोत्फुल्लमुल्लासयिष्ये | 1१२६ | | 
हे राधे ! मैं गैरिकधातुओं से अलंकृत हो कृष्ण-रक्तवर्ण धारण कर, वेणु 
को मधुर बजाता हुआ शीघ्र ही किसी दिन अकस्मात्‌ आपके दृष्टिगोचर हुँगा | 
आन्तरिक सन्ताप से अचेतन तथा क्रीड़ा कुञ्ज में लोटते हुए तुम्हारे श्रान्त-क्लांत 
अंगों को फिर आनन्दधारा की तरंगों से उस निर्जन स्थान पर सराबोर 
करूंगा | 1१२६ | | | 
प्रेमोन्नायादह मधिबहन्‌ वाष्पधारामकाण्डे 
गण्डोत्संगे स्मरपरिभवैः पाण्डुरे दत्तचुम्बः | 
कुर्वन्‌ कण्ठग्रहविलसितं नन्दयिष्यामि सत्यं 
सान्द्रेण त्वां सहचरि ! परिष्वंगरंगोत्सवेन | 1१२७ | | 
हे प्रिय संगिनि | तब सहसा अत्यधिक प्रेमोदय के कारण अश्रुधारा 
प्रवाहित करता हुआ मैं कन्दर्प-आवेश में तुम्हारे पीले पड़ गये गण्ड प्रदेश को 
चुम्बन करूँगा तथा कण्ठवेष्टन कर निबिड़ आलिंगन-रंगोत्सव द्वारा तुम्हें 
निश्चय ही आनन्दित करूंगा । 1१२७ | | 
इत्थं तीव्र-व्यसनजलधेः पारसीमामिवासां 
सन्देशैर्मे धृतगरिमभिदर्शयन्‌ दूरदर्शी | 
भूयः कुर्वन्‌ कुवलयदृशां तत्र चित्तानुकूलं 
कालं किञ्जित्‌ त्वमलुलमते! गोकुलान्तर्नयेथाः | 11१२८ | | 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ने श्रीउद्धव के प्रति कहा- “हे महामते उद्धव ! तुम 
अतिशय दूरदर्शी प्राज्ञ हो! तुम इस प्रकार गौरव-व्यञ्जक मेरा संवाद-समूह 
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कहकर उन नीलोत्पलाक्षी व्रजसुन्दरीगण को दारुण विरह-सागर की पार सीमा 
प्रदर्शन कराना अर्थात्‌ उनका वह तीव्र विरह-जनित दुःख प्रशमित करना | इसी 
तरह उनके चित्त को शान्ति देते हुए गोकुल में कुछ काल निवास करना । 1१२८ || 
गोपेन्द्रस्य व्रजभुवि सखे | केवलं यात्रया ते 
नार्थः सिद्भयेन्मम बहुमतः किन्तु बाढ़ तवैव | 
प्रेमोल्लासं परिकलयता गोपसीमन्तिनीनां 
स्मर्तव्या मे सपदि भवता भारती-सारतेयम्‌ | |१२६ | | 
हे सखे ! ब्र॒जराज श्रीनन्दजी के गोकुल नगर में तुम्हारे जाने से केवल मेरा 
ही प्रयोजन सिद्ध होगा, यह बात नहीं, अपितु तुम्हारा उत्तम प्रयोजन भी सिद्ध 
होगा | गोपसीमन्तिनीगण का प्रेमोल्लास दर्शन करने मात्र से तुम्हें मेरी इस वाणी 
की सारभूत स्मृति हो आयेगी । (अर्थात्‌ गोपरमणियों के प्रेमोल्लास का दर्शन कर 
तुम्हें भी दुर्लभ प्रेम पुरुषार्थ लाभ होगा जिससे चरितार्थ हो जावोगे 1 1१२६ | 
गोष्ठक्रीडोल्लसितमनसो निर्व्यलीकानुरागात्‌ 
कुर्वाणस्य प्रथित-मथुरामण्डले ताण्डवानि | 
भूयो रूपाश्रयपद-सरोजन्मनः स्वामिनोऽयं 
तस्योद्दामं बहतु हृदयानन्दपूरं प्रबन्धः | [१३० | | 
अब इस प्रबन्ध को विश्राम देते हुए ग्रन्थकार श्रीमद्रूप गोस्वामि 
प्रार्थना करते हैं-अहैतुक प्रेमावेश के कारण जिनका चित्त गोष्ठ-विहार से 
उल्लसित है; जो प्रसिद्ध मथुरा मण्डल में नृत्य परायण हैं, तथा जिनके चरण 
कमल रूप के (अर्थात्‌ श्रीरूपगोस्वामी के ) आश्रय स्वरूप हैं, उन्हीं प्राणवल्लभ 
श्रीकृष्ण के हृदय को अत्यधिक आनन्द से प्लावित करे ।।१३०।। 
श्रीदामाद्यैः शिशुसहचरैर्बाल्यखेलामकार्षीत्‌ 
गोपालीभिः सह युवतिभिः रासकेलिं चकार | 
दुष्टान्‌ दैत्यानपि बहुतरान्‌ हेलया यो जघान 
स श्रीकृष्णस्तरूणकरूण स्तारयेद्घो भवाब्धिम्‌ | [१३१ | | 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाल-सखाओं के साथ बाल्यलीला करते हैं, जो युवति 
गोपरमणियों के साथ रासकेलि रस आस्वादन करते हैं, तथा जो असंख्य दुष्ट 
दैत्यों को खेल-खेल में विनाश करते हैं, उन परम करुणाघन--विग्रह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चन्द्र का स्मरण कीजिए, वे आपको संसार-सागर से पार करेंगे । 1१३१ | | 


इति श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचितः श्रीउद्धव-सन्देशः समाप्त: ।| 
इस प्रकार 'श्रीउद्धव-सन्देश' प्रबन्ध की श्रीश्यामदासकृत रसवर्षिणी 
टीका सम्पूर्ण हुई । दिनांक ४.५.१६८६ ईसवी 


